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सह मं पाल; कान कह दे 
कंचन छुव॒त होत, जगमें प्रमानियें॥ |... 
हुमकूं ज्यूं चंदन: पछटही लगाय बांस; ्‌ 


सोउ उंडि जाइ ताकों, अचरज मानिये ॥ 
सुंदर कह्त यह, संगरे प्रसिद्ध बात; | 
सद्य शिष्प पलटे सो, सदगुरु जानिये ॥ १४ ॥ 
गुरु बिन ज्ञान नाहिं, गुरु घिन ध्यान नहं 
गुरु बिन आतम, विचार न लहतु है॥ 
गुरु बिन प्रेम नहिं, गुरु बिन नेम नहिं; 
गुरु बिन शीलहु, संतोष न गहतु है ॥ 

गुरु बिन प्यास नाहिं, बुद्धिकों प्रकाश नहिं। 
अमहको नाश नहिं, संशय रहतु है ॥ ह 
गुरु बिन बाट नहिं, कौंडी विन हाट नहीं 
सुंदर प्रगट लोक, वेद यों कहतु है ॥ १५ ॥ 


बैदहु न मिल्‍यो कोउ, बूदीको बताइ देत; 
भद्‌ बिन पाये वाके, ओपच हैं क्षाससी कद 702 ६ 
सुंदर कहत मुख, रंचह न देख्यों व 
गुरु बिन ज्ञान जैसे, अँपरेमें आरसी ॥ १६ ॥ - 
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डे ॥ ख़ुदरविछास । रे 
जर कोउ वेष पक्ष, सब श्रम भान्‍्यो है 


सबनिको मत देखि, तत्व पहिचान्यो है 
बेद्सार तखसार, स्मृति ओ पुराण 
अंथनको सार सोई, हृदयमाह आन्यो है ॥ 
सुंदर कहत कछु; महिमा कही ने जाय; 
ऐसो गुरुदेव दादू, मेरे मन मान्यो है ॥ २६ ४ 
जीते है हु काम क्रोध, लोभ मोह दूरि किये 
और सब गुणिनिको, मे जिन भान्बो है ॥ 
इपनै न ताप कोई, शोवरूस्वभाव जाकी; .- 
संबहीमें समेता संतोष उर आन्यो है ॥ 
काहूसों न राग द्वेषं, देत सबहीको तोष; 
जीवृतही पायो मोष, एकत्रह्म जानयो है ॥ 
सुंदर कहत कछु, महिमा कही त जाय; 

ः गुरुदेव दादू, मेरे मन मान्यो है ॥ २७ 0४ 

इति श्रीगुरुदेवको अंग संपूर्ण ॥ १ 


अथ श्रीउपंदेशचितामणिको अंग २. 
हसाल छंदू । 
तो सहि चतुर सुजान परबीण अति, परे जनि पिंजरे भीह कूवा ।| 
पाय उत्तमजनम लछाय ले. चपलमेँन, गाय गोविंद गुण जीत जुवा ॥ 
का का व 
दास परमपद्‌ राम सूवा॥ १। 
.. नं सपतान कैदकर आपने, कया नीम पिरे खाये गोता। 


९ पा आना+- 
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है गुनेगार भी गुनाही करत है, खायगा मार तब फिरे रोता॥ 
जिन तुझे खाकंसें अजेब पेंदा किया. हूँ उसे क्यूं फर्रामोश होता ॥ 
वजूद पैदों किया, नेन सुख नारसिका कर । 
खेल ऐसा करे, ओंहि लीये फिरि, जागके देख क्‍या करे सूती ॥ 
भूलि उस खँसमकों काम तें क्या किया, वेंगही याद्‌ कर मर निपूती॥ 
दीस सुंदर कहै सर्व सुख तो ले, भी तुईीं भी तुह्टीं बोल तृती ॥ २ ॥ 
अवर्कू उस्तादके कदमैकी खाक हों, हिसे बैगुजार सब छोड फेना 0४ 
यार दिंलैदार दिल्माहि तू यादकर । है तुज्हीं पास तू देख नेना ॥ 
जानका जान है जिंदका जिंद है । झुँखनिका सुखन कछु समज सेनों॥ 
दास खुंदर कहै सकलूघटमें रहे । एक तू एक तू बोल मेना ॥ ४ ॥ 


| ४ मनहर छनन्‍्द्‌। 

कानके गयेते कहाँ, कान ऐसे होत मृढ; 

नैनके गयेये कह्दोँ, नेन ऐसे पाइये ॥ 

४ नासिका गयेते कहाँ, तासिका सुगंध लेत; 
मुखके गयेते कहाँ, मुख ऐसे गाइये ॥ 

इथके गयेते कहाँ, हाथ ऐसे काम होत; _ 

पॉवके गयेते ऐसे, पाँव कित धाइये ॥ 

याहिते विचारि देख, सुंदर कहत तोहि; 

देहके गवेते कर देह कित पाइये ॥ ५ ॥ 

बेर बेर कष्मो तोहिं, सावधान क्यूं न हो; 
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.. देखतहि देखव बुढ्ापो, दौरि आयो है॥ १४ ॥ हा ५ 


0 देह 8 
... देह तो दमझमों दिये, देह देह जात है ५ आ 0  040 7082 
घट तो घटत घारि, घरि घट नाश होत। . 
घटके गयेते घटकी, न फिर बात 
पिंड पिंडमाहिं, पिंड पिडकूं उपावत है; 
“पिंड पिंड ख़ात पुनि, पिंडरीकों पात है ॥ 
'झुँदर न होय जासूं, छुदर कहत जग; न्‍ 
सुंदर चेतन्यरूप, सुंदर विख्यात है ॥ १५ ॥ 


इंदव छद्‌ । 
लटकी कंच, हूं पलटे अजहू रत वामी ॥ 
» न गये सु ख़रों खर कामी ॥ 
दंपति, संपद्ि जंपत है निशि जामी ॥ 
भगवंत सु लोणहरामी ॥ १६ ॥ 
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करत प्रपंच इन, पंचार्नके वश परथो; 
पदारा रतमें न, आनत बुराइको ॥ 
मद्य मांस खाय, लवलेश न भलाईको ॥ 
| होयगो हिसाव जब, मुखते ने ज्वाब; 
ईदी ती कियो विलास, यमको न तोहिं आस; 


... -उहँँ तो नहीं है कछु, राज पोषाबईकोी ॥ २७॥ 
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अथ कालचिंतामणिको अंग ३. 








के यह देह जरागंके छार, कियाकि किंग्राक कियाकि कियाहै ॥ 
के यद देह जमीमहिं गांडि, दियाकि दियाकि दियाकि दियाहै॥ 
के यह देह रहे दिन चार, जियाकि जियाकि जियाकि जियाहै ॥ 
सुंदर काल अचानक आइ, लियाकि लियांकि लियाकि लियाहै ॥ ४ ॥ 
देह सनेह न छाँडत है नर, जानत है थिर है यह देहा ॥ 
छीजत जाते घंटे दिनहीं दिन, दीसत है घटकों नित छेहां॥ 
काल अचानक आइ गहें कर, ढाह गिराइ करे तल 

सुंदर जानि यहै निहये धारि, एक निरंजनसूं कर नेहा ॥ ५ ॥ 
तू कछू और विचारत है नर, तोर विचार धरथोहि रहेगो 
कोटि उपाय करे धनके हित, भाग्य लिख्यो तितनोहि लहैगो 
भोरकि साँस घरी पलमॉझ सु, काल अचानक आइ गेगो ॥ 
राम भज्यों न कियो कछु सुकृते, सुंदर यू पछताई रहेगो ॥ ६ ॥ 
भूलि गयो हरि नामझ्ें तू "३७०३० 
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सुंद्रबिलास । 


जैसे बाज तीरकूं, दाबव है अचानक | 
बक मछरीकूं, लीलत छपाक दें ॥ 

जैंस मश्लिंकाकि घात, मकरी करत आय; 

जैसे सँप मूपककूँ, मसत गपाक दें ॥ | 

चेत रे अचेत नर, सुंद्र सम्हार राम; 

ऐसे तोहिकाल आय, लेइगो दपाक दें ॥ १४ ॥ 

मेरो देह मेरो गेहँ, भेरो परिवार संब; 

मेरे धन माल में तो, वहविधि भारो हूं ॥ 


. मेरे सब सेक्‍क इकुम, कोऊ मेरे नाहिं; 


मेरी युरवेतिकों मत. अधिक पियारो हूँ ॥ 


- ऐसे नहिं जाने में तो, कालहीको चोरो हूँ ॥ १५ ॥ 


जबते जनम धरवो, तबहीतें भूलि परयो 
बालपनमाहिं भूल्यो, समझयो न रुखमें ॥ 
यौवन भयो है जब, कामवश भयों तब; 


बुवतीसूं 

पुत्रहु प्रपुत्न भये, भूल्यो तव मोह बॉधि 

चिंता करि करि भूंल्‍्यो, जाने नहीं दुःखमें ॥ 
सुंदर कहत शठ, तीनूंपनमाहिं भूल्यो 

अंत प॒नि जाइ परचो, कालद्दीके मुखमें ॥ १६ ॥  * 
उठत बेठत काल, सोवंत जागत काल; ु 
5 चल कस खाल लकपिकक, है॥ 
सुनत कांछ, खातहूँ पिवत काल; 





६ माछी । २ चूहा | ३ घर । ४ स्री । ५ खानेकी चीज । ६ अवस्था | 
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५5 


कालूचिंतामणिको अंग रे 


कालहिके गांल्माहिं, हर हर हँस्‍्पों है ॥ 
. तात मात वंघु काल, सुत दारो ग्रह काल; 
सकल कुटुंब काल, काछ जाल फुँस्‍थो है 4 
सुंदर कहत एक, रामबिन-सब काछ; 
कालहीको कृत्य कियो, अंतकाल ग्स्थो है ॥ १७ ॥ 
जबते जनम लेत, तबहीते आयु घंटे; 
माई सो कहत भेरो, बरी होत जात है॥ 
आज और काछ और, दिन दिन होत और 
दौरबो दीरचों फिरत, खेलत अरु खात है ॥ 





झुंदर कहत ऐसे, देखतही वूज्षि गयो 

तेल घादि गये जैसे, दीपक बुझात है ॥ १८ ॥ 
सब कोउ ऐसे कहें, का हम काटत हैं; 
काल तो अखंडनाश, सबको करतु है ॥ 

जाके भय अह्मा पुनि, होत है कंपायमानः 
जाके भय सुरासुर, इंद्रहू डरतु है ॥ 

जांके भय शिव अरु, शेषनाग तीनोंढोक; 

केइक कल्प बीते, लोमश परतु है ॥। 

:.  झुंदर कहते नर, गरेंब शुभान करे; ! 

तू तो शठ एकही, पऊूकमें मरतु है ॥ १९ ॥ 

* कोऊ 8५८ /*३2*४ 
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6२९) खुंद्रविल्ास । 


कालभयानक भयभीत, सब किये लोक; | _ 
स्व मृत्यु पातालमें; कालहिको शोर हैं ॥ 
कालहिकों काल एक, 
वासूं काछ ढरे जोई, चल्यो वहि ओर है ॥ २० ॥ 
बरपषा भयेते जैसे 
खंड न परत कइ्ढ, नेकहू न जानिये ॥ 
जैसे पुंगी बाजत, अखंडस्वेर होत पानि; 
ताहमें न अंतर, अनेक राग गानिये ॥ 

गुंडीकूं, चढावत गैगनमार्टिं; 
ताहुकी झूँ धुनि सुनि, वैसेही बखानिये ॥ 
सुंदर कहत तेस, कालको प्रंचड वेग; 
रात दिन चल्यो जाइ, अचरज मानिये ॥ २१ ॥ 

माया जोरि जोरि नर, राखत यतन कारि 


॥! 


देखतहि देखत बबूला, सों बिलाइ है ॥ 
धन तो धरचोही रहे, चलत न कौडी गहै; | 
रीते हाथनसे जेसो, आयो तेसो जाइ है ॥ 
करिंले सुकृंव यह, बेरिया न आंबे फिरि; 
: मुन्दर कहत नर, पुनि पछता३ है ॥ २२ ॥ . 
बावरो सु भयो फिरे, बावरीहि बांत करे 
बाबरी ज्युं आर काल हक 


. मायामें मगने अति, माया रूपठानो है ॥ 
यौवनेंके मद्‌ मादी, गिनत न कोऊ नातों। .._ 


१ शींगुर। २ आवाज | ३ पतन्ञ । ४ आकाश । ५ पुण्य + ६ पागढ 
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डर 
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कामिनीके, हाथी बिकानौहै॥_ 
, और को दिवानों है ॥ २३॥ 

मात, झूठे मत दारा भ्रात; 

मानि, झुझों मान लाये है ॥ 

झुठो देन, झूटो मुख बोलि बैन; 

करे फैन, झूठदीकूं घायो है॥ 


2348 
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दीर्पाक्ष-कबित्त । दे 

झूठे हाथी झूठे घोडा, झूंठे आंगे झूठा दीरा; 
झूठा बाधा झूठा छोरा, झूठा राजा रानी है ॥ 
झूठी काया झूठी माया, झूठा झंठे घंथे छाया; 
झूठा मृवा झूठे जीया, झूठी याकी वानी है ॥ 
झूठा सोबे झूठा जागे, झूठा जुझे झूठा भागे; 
झूठा पछि झूठा आंगे, झूठे झूँठी मानी है ॥ 
झूठा लीया झूठा दीया, झूठा खायां झूठा पीयाः 
:.. झूठा सौदा झूठा कीया, ऐसा झूठा प्राणी है॥ २५ ॥ 
लक जा 









(२४) _सुंदरविल्लास । का 
तैसे जग कालदके, मुखमें समात है ॥ 
देहसु ममत्व ताते, कालको में! मानत है 
ज्ञान उपजेते वही; कालहू बिछात है॥ 
सुंदर कहत परअह्म, है सदा अखंड;...|]| 
आदि मध्य अंत एक, सोह ठहरात हैं ॥ २६ ॥ 
इंदव छद्‌ । 5. 
काल उपावत काल खपावत, काल मिलांबत है गाहे माटी ॥ 
कार इलाबत काल चलाबत, काल खिलावत है सब आठदी ॥ 
काल बुलावंत काऊछ भुलावत, काल डुलावत है बनघोंदी ॥ 
सुंदर काल मिटे तबही पुनि, बह्मविचार पढ़े जब पादी ॥ २७ ॥ 
" इति कार्चितामणिको अंग संपूर्ण.॥ ३ ॥ 
अथ देहआत्मबिछोहकीो अंग ४. 
इंद्व छद्‌। 
वे श्रवणा रसना मुख वेसहि, वेसाहि नासिक वेसहि अंखी ॥ 
वे करे पग वे सब द्वार छुं, वे नख शीशहि, रोम असंखी ॥ 
वेशहि देह परी पुनि दीसत, एक विना सब छागत खंरी ॥ 
सुंदर कोउ न जानि सके यह, बोलत हो सु कहाँ गयो पंखी ॥ १ ४ 
बोलत चालत' पीवत खावत, सिंचत है द्ुपकूँ जस- मारी ॥ 
देतहु देखत रीझ्त, तोरत तान बजावत ताली ॥ 
कम्विकर्म किये सब, है यहं देह "परी अब ठाली ४ 
सुंदर सो कितहू नहीं दीसतें, खेलगयों इक खेल सु रूपाली ॥२॥ 
मातु पिता सुत बाँवेब, छागत है सबरकू अति प्यारो॥ 
१ डर। २ उत्पन्न करताहै । ३ आँखी । 2 खाली (५ पेड. ।6 देहू। 
दिखाई देना। ८ खी | ९ भाई बंघु। 3.5 
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६ देहआत्माविछोहकों अंग ४. (२५) 
लोक कंटुब खरो हित राख़त, हो नहीं हमते कं न्‍्यारों ॥ 
"देह सनेह तहाँलग जानह, गज है मुख शब्द उचारो ४ 
सुंदरचबैतनशक्ति गई जब, बेगि कहे घरवार निकारों॥ ३ ॥ 
.रूप भल्तो तबहीं लूग दीसत, जोंढडग बोलत चालत आगे ॥ 
बीवत खात स्रुनै अरु देखत, सोई रहै उठिके पुनि 
मातु पिता भइया मिलि बैठत, प्यार करी युवती गछू छांगे ॥ 
सुंदर चेतनशक्ति गई जब, देखत ताहि सब डारि भागे ॥ ४॥ 
मनहर छद्‌ । . 
कौन भाँति करतार, कियो है शरीर यह; 
: पावकैके माह देखो, पानीको जमावनों ॥ 
&. नासिका श्रवण नेन; बदनें रसन बैन; 
हाथ पांव अंगब्नख, शीशको बनावनों ॥ 
| अंजब अनूप रूप, चमक दमक ऊप; 
अधिक सुहावनो ॥ 
००४ +3#/-क शेकति लीन होइ गई 
+ ताहि छिन छागत है, सबक अभावनों ॥ ५ 
) मृत्तिकाको पिंड देह, ताहिमें छुग्रुति भई 
नापिका नयन मुख, श्रवण बनाये हैं ॥ 
शीश पांव हाथ अरु, अँग्रुरी विराजप्रान; 
ऊँगुरीके आगे पुनि, नंखइ लगाये हैं ॥ 
पेट पीठ छाती कंठ, चिंबुक ओअधर गाल; 
,. दुशन रसन बहु, बचन सनाये हैं ॥ 





१ आत्मा | २अह्मा। ३ आग। ४ शरीर । ७ शक्ति । 82४35 रु 
५ मिट्टी । ८ गेडी + ९ होठ ॥ 72 22% 2६ 








बोलत हुतो सो यह, छिनमें कहां गये&॥ ८ ॥ 
रे अरु वीरजको, प्रथम सैंयोग भयो 
चेतनशकति ६ 





दष्णाओं अंग ५ : हे कक» 


$ 8 2 घदमाहिं, है कै. 4 
-.. देहके अशक्ते भये, क्रिया सब थकी जाय; 0 ॥ 5 
बन 

जब, तब; 
तब कहें अब, भयो घट नाश है ॥ 


का नहीं देख्यो किहिं, और किन कहाँ गयो । 
कहत यही, बडोही तमाझ है ॥ १० ॥ के 
देह ती खुरूप तोलों, जौढों है अरूप माहिं: 
सब कोउ आदर, करत सनमान है ॥ ; 
टेढ़ी पाग बॉधि बेर, वेरही मरोरे मूछ; 
वाहुहु सवारे अति, धरत गुमान है ॥ 
देशदेशह्ीके लोग, आयके हज़र होई 
बैठिकरि तखत, कहाँबें सुलतान है ॥ 
सुंदर कंहत जब, चेतन शकति गई। 
वह देहताकी कोऊ, मानत न आने है ॥ ११४ 
इति देहआत्माविछोहको अंग संप्रूण || ४ ॥. | - 


।  अथतृष्णाको अंग ५ 








इक कदक लक 
जो दश बीस पचास भये शर्त, होई हजार तु छाखे मैंगेगी ॥ 
कोटे अरूब खरूब असंख्य, परापाते होनाके चाह 
स्वर्फु: पता कु राज करों तृषणा, आविकी अति आग लगैगी॥ 
झुंदर एक सँतोष बिना शठ, तेरि तु भूख कथी न भंगेगी ॥ ३ ॥ 
लाख करोर अरब्ब खरब्वनि, नील रु पद्म तहाँ लग खादी ॥ 
जोरिहे जोरि मैंकार हरे जब और रही छू जमीतर दौटी ॥ 
तौहु न तोहि संतोष भंयों शठ, सुंदर तें तृषणा नहिं काटी ॥ 
सुझत नाहिन कालहि तो शिर, मारि जु थाप मिलाइत माटी ॥:४॥ 
भूख लिये दवाई दिश दौरत, ताहित ते का अंधे है ॥, 
मूखभेंडार भरें नह कैसह, जो धन मे छु पेंहे ॥ 
व अब आगगेंद्धि हाथ पसारत, या हितः हाथ कछू नहीं ऐंहे ॥ 
सुंदर क्यूं नं; तोष करे नर, खाइ जु खाइ कितोइक खेह ॥ ५ ॥ 
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हतियारिन पापिनि कोद़िन, साच कहूँ मत मानहुं रोपा ॥ 
मिले तबतें हुई बंधन, तृ मारे है तबहों हुए मोषों॥ 

सुंदर और कहा कहिये तुहिं; है तृषणा अब तो कर तोषा ॥ १० ॥ 
क्यूं जगमाहिं फिरे झख मारत, स्वार्थ कौन परी जिहि जोले॥ 
ज्यूं हरियोइ गंऊ नहीं मानत, दूध दुह्मों कछु सो पुनि ढोले ॥ 
तू अतिचंचल हाथ न आंबेत, नीकत जाई नहीं मुख बोलें ॥ 
सुंदर तोहि कहो कितनी विर. है तृषणा अब वूँ मत डोले ॥ ११॥ 
“तें कहि कान धरी नहिं एकड़, बोलत बोछत पेटाहि पाक्यों ॥ 
हूँ कछु बात, बनाई कहूं जब, तें तव पीसतही सब फाक्यो ॥ 
: दौस भये परवोधत; ते अब आगेहिकूं: रथ हॉक्यो ॥ 
सुंदर सीख गई सबही चलि, हे तृषणा कहिके तुहि थाक्यों ॥ १२॥ 
तूहि भ्रमाय प्रदेश पठावत, बृड़त जाय सेंमुद्रहि जाजा॥ 
अ्रमाय पहाड़, चद्ावत, वाद-बृथा. मारे जाइ “अकाजा ॥ 
सबलोंक अमाय- भल्ीविधे, भाँड किये सच रंकहु राजा॥ 
सुंदर तोहिं दुखाइ को. अब, हे तृषणा तुद्दि नेक न छाजा ॥ १३॥ 
3 शा तक कग सा आ 58 इतितृष्णाको अंगसंधूर्ग॥ ९ ॥ 5४. 
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न पहुंचावे 

.. खुंदर आप कियो घट भाजने, सो भरि है मत शोच उपावे ॥३। 
भाजन आप घड़े जितने भरिदे, भरे हैं भारे हैं भरि हैं जू ॥ 
गावत हैं जिनके गुणजूं ढरिहे, ढार्रिंह ढरिहें. दरें जू. ॥ 


आदिहु अंतहु मध्य स्तू हे 
खुदरदास सहाय सही कारों, कं करिहे करिंह जू ॥४॥ 


काहिडं दौरत है दशहईूँ दिशि, तू नर देख कियो हरिजको ॥ 
बैठि रहे दुरिकि मुख मँँदि, उधारत दोंत खबाइहि टूको ॥ 
गर्भ थके प्रतिपाल करी जिन, होई रह्यो तवहीं जड मृको ॥ 
सुंदर क्यों बिछलात फिरे अब, राख हृदय विसवास श्रभूकी ॥९॥ 
जा दिनते ग्रभवास तज्यों नर, आइ अहार लियो तबही को॥ 
खातहि खात भये इतने दिन, जानत नाहिं न भूख कहीको ॥ 
दौरत ध्यावत पेट दिखावत, तू शठ कीट सदा अनहीकों ॥ 
सुंदर क्यों विसवास न राखत, सो प्रश्चु विश्व भरे सबहीकी ॥६॥ 
खेचर हा जे जलकेचर, देत अहार चराचर पोषे ॥ 
बे हरि जो संबको प्रतिपालत, ज्यूं जिहि भाँतितिहीविधि तोपै |, 
तू अब क्यूं विसवास न राखत, भूलत है कित धोखहि धोखे ॥ 
:. तोहें तहाँ पहुँचाय रहे प्रछु, सुंदर बीठ रहे किन ओखे ॥०॥ 
/ ...... मनहर छंदत 
काहेकूं बधूरी भयो, फिरत अज्ञानी नर; 
:.. तेरों वा रिजके तेरे; घर बैंठे आई है ॥ 
... भरे हूँ सुमेर जाइ, भावे जाइ मारुदेश; 













पेटहीके काज रात, दिंवस अमत झूठ)... 
में तो जानयो नीके करि, 24 आन है 
माठुष शरीर पाय; करत है हाय हाय, ४00: 
बुदर कहत नर, तेरे शिर रेत है ॥ ११॥ 

उतावरों - आते, र्‌ 
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अज्ञानी कछु, शोच मनमाहं करें; 
तृ कद न रहे, सुंदर कहृतु है॥ १२ ॥ 
आइके, बिसारबो है जगतपति; 
जगत कियो है सोई, जगंत भरत है ॥ 
. उद्यम अनेक भाँति, भाँतिंक करतु है ॥ 
इत उत 57५ करि छाऊं कछु; 
नेकु न अज्ञानीनर; घीरज धरतु है ॥ _. 
सुंदर कहत एक, प्रभुके विश्वास बिन; 
वादहीकूं इथा शठ, पचिके मरतु है ॥ १३१ 
इति विश्वासकों अंग संपूर्ण ॥ ७॥९ ०. 


... अथ देह मलिनके ग्षप्रहारको'अंग 
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(३४४)  इहकविहास। ४ 
ता रजवीरजकी यह देह सु, तू अब चालत छाहीं 
सुंदर गये ग्रमान कहा शठ, आपनि आदि: विचारत नांहीं॥ ५ ॥ 

इति देहमल्निके गवप्रहारको अंग संपूर्ण ॥ ८ ॥ 


अथ नारीनिंदाकों अंग ९. 
मनहर छद । 
कामिनीकों तनु मातु, कहिये सघनवन; 
वहाँ कोड जाय सो तो, भूलेही परतु है ॥ 
ऊुंजर है गति कि, केहरीको भय जामें; 
बेणी कालीनागिनी ऊ, फणिकू घरतु हे ॥ 
कुच हैं पहार जहाँ, कामचोर वे तहाँ; 
. साधिके कटाक्षबाण, ग्राणकूं हरतु है ॥ 
सुंदर कहव एक, और डर जामें अति; 
राक्षतीददन खॉँउ, खाँडही कठु ह॥ १॥ .-, 
नारी विषबेली बढी, नखशिख देखिये ॥ 
विषह्ीके जर मूल, विषेहीके डार पात; -.. 
विषहीके फूल फल, लागे ज्जु विशेखिये | 
| विषके तेतू पसार, उरझाई आँदी मार; 
.. सब नर बृक्ष पर, 20%' 
े # ३ कोऊ, संवतरु बाचि गये | 
| तिनके तो कहूँ छूता, छागी नहिं पेसिये ॥ २॥ 
अधंद्वारनमें 


ः कुनमें नरक नरक, भरी छाती है॥ 


.  कंठमेनरकगाल, चिंबुन तरक कि __ 
शा + 
. ६अवश्य करके | ९वेडि। रेस्तन । 8 ठोडी।.. ४7.४], 
२2 आर यश हर हु 22200: ४० ५००६ 
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मनकी ग्रेतीत कोड, करे-सो दिवांनों हैं 0१ ॥ 

घेरबोहू, न आवत है मेरो पूत; | 
घिये सो, कान न धरतु है (: 
नीति न अनीति देखें; शुभ न अशुभ पेखे; | 
परह्ीमें होती अनहोती, ह करु है॥ | 
गुरुकी न सांधुकी न, लोकवेदहकी शक; 
.काहूकी न माने न तौ, काइते डरतु है॥ 
४३७४ ताहि, धीजियेसु कौन है 

स्वभाव कछु, कट्यों न 82802 
काम जब शान लेन गिनत के अप कक. ० 


हि प 


लोभ जब जागे तब, तृपति न क्यूंददी हो; 
सुंदर कहत इन, ऐसेहीमें खावी है ॥ 
मोह मतवारों निशि, दिनही फिरत रहै 


नजजप्++++++__- 


०720 रे ० 20002 3 37४ 807 2४६/.]६ 
2; # १४५३ टि * ७ 


02222 22522 0 7 0 25:33 


अमर 


.. देखे न कुठोर ठोर, कहत औरकी और; 


लीन जाए होत द्वाड, मांस औ रकतमें ॥ 
करत बुराई सर, औसर न:जुने कछः 

घक्का आई देत राम, नामसूं लूगतमें ॥ 
बहायें मुरासुर, बहायें संब भेषीजन 

खुंदर कहत दिन, घालत भगतमें ॥ 

औरहू अनेक, अंतराइंही करत रहें ५ 
मनसों न कोऊ है, अधम या जगतम्रें ॥ ६ ॥ 
जिन ठगे शंकर, विंधाता इंद्र देव मुनि; 
आपनोहू अधिपँति, ठग्यो जिन चंद है ॥ 
और योगी जेगम, संन्‍्यासी शेष कौन गिने; 
सबनिसूँ ठगत, ठगाब न सुछंद हैं ॥ 
तापेश्वर ऋषीश्वर, सब पचि पचि गये; 
काइके न आगे हाथ, ऐसो यांपे बंद है ॥ 
सुंदर क्त वश, कौन विधि कौजे ताहि; 
मनसों न कोऊ या, ४ रंद है ॥ ७ ॥ 
रंककूं नचाँवे, अभिकाष धन । 
निशिंदिन शोच करि, ऐसेही पचत है ॥ 


.. राजाही नचावै सव, भूमिहीको राज लेवे 


औरह नचावै जोई, देहस्‌ रचत है ॥ 
देवता असुर सिद्ध, पन्नेंग सकेलछोक 


कीट 3: क्षी कई, कैंसेके बचत है ॥ 
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कोड मथुरा बद्री हरिद्वार श्लु, कोड गँगा नहाने ॥ 
प्य पा 
॥१४॥ 

आगे कछू नहिं हाथ पच्यो पुनि, पीछे बह्यरि गयो निज भौना 

ज्यूं कोई कामिनि कंतहि रँग औराहि देखि सलोना ॥ 

सोउ गयो तजिके ततकाल कहै, न बने जु रही झुख मौना ॥ 
तैसाहि सुंदर ज्ञान विना घरछाँडि, भये नर भौंडके दौना ॥ १५॥ 

8 ह८'थ कट 3३७० २ ४३४- घरमें हू ४ । 

द्शहू एं॥ 

ज्यूं कोड चौबा छबेकूँ चल्पो पुनि, होह दुबे ढुए गाँठकें खोए॥ 
तेसही खुंदर और क्रिया सब, राम विना निहये नर रोए॥ १६॥ 

ज्यूं कोड राम बिना नर मूरख, औरनिके गुण जीम भनेगी ॥ 

आन क्रिया गेँढँके गढवा पुनि, होतहि वेर कछू न बनेगी ॥ 

ज्यूं हथ फेरि दिखावत चामर, अंत तु धूरिकि धूरि छिनेगी ॥ 
झुंदर भूल भई अतिशे करि, सूतेकि भेस पॉडाहि जनेगी ॥ १७ ॥ 

होइ उदास विचार विनो नर, गेंह तज्यों वन जाइ रहो है ॥ 

अंबर छाँडि बवंबर ले करिके, तपक्ों तन कष्ट सह्ो है ॥ 

आसन मारि सुआसन द्वै मुख, मौन गही मन तो न गद्मों है ॥ 
सुंदर कौन ऊुबुद्धि लगी कहि, या भवसागर माह बच्मो है ॥:१८॥ 

वेष धचन्यो परे भेद न जानत, भेद्‌ लहे बिन खेदोंहि पे. ॥ 

| मारत नींद निरावत, अन्न 'तजै फल पत्र न खैंहें ॥ 

। उपाय अनेक करे पुनि, ता हित-हाथ कछ्ठ नहं ऐंहे ॥ 
या नर देह बृथा शठ खोबत, सुंद्र राम बिना पछते हैं ॥ १९ ॥ 

- आपन आपपन थान सुकाम, सराहनकूं सब भाँति भर्ली है ॥ 

:_पज्ञ बवादिक तीर्थ दान, पुरान कथा जु अनेक चठी है॥ चढी है ॥ 


३ धव । २ नमकीन । ३ व्यायगी । ४ छेश | ५ पाव। 

















.... चतुर प्रवीण आगे, मूरख उच्चार व 
.._ सूरजके आगे जैसे, जुगुवु लखाइये ॥ १ 0 


एक वाणी फादठे हूंटे, अंबर उढाय आनि; 
ताहिमाहिं विपरीत, सुनियत जैसी हूं ॥ 
, बहुत श्गार किये 
लाकानिक्ृ नीकि लगे, संतनकूं भर्यंसी है 
कहत वाणी, विविध जगतमाहिं; शर 
जाने कोई चतुर, प्रवीण जाकी जैसी है ॥ २७ 4 
राजाको छुँवर जो, स्वरूप के कुरूपहो३ 
ताकूं ती सलाम करे, गोदें ले खेढाइये ॥ 
और रेतको स्परूप, होइ शोमभनीक; 
ताहूकूं ती देखि कारि, निकट बुलाइये ॥ 


यूंहि जानि वाणीको, विवेक ऐसे पाइये ॥ ३ ॥ 
बोलिये तौ तब जब, बोलिवेकी शुधि होह; 
न तो मुख मौन गाहि, चुप होइ रहिये ॥ 
४ .._ जोरये तो तब जब, जोरिबेकी जानि परे 
|... छुक छंद अरघ, अनूप जामें लहिये ॥ 
हर - गाइये तो तब जब, गायिवेको कंठ होह; 
-  श्रवणके सुनतही, मन जाइ गहिये ॥ 
तुक भंग छंद भंग, अरथ न मिले कछु; 
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कोड याको अरे विचारे, सुंदर सोई पांव स्वाद ॥र॥ 
| सिहहि खाय अघानों स्थालू॥ 
मछरी आग्रमाहिं खुख पांयो, जलमें बहुत हुती बेहाल ॥ 
चढ्यो पर्व॑तके ऊपर, “७२33 डरानो काछ ॥ 

जो को अनुर्भव होय सु जाने,सुंदर ऐसा उछटा ख्याढू॥ ३॥ 
बूँदहि माहिं समुद्र समानों, राईमाँहिं समानोी मेर ॥ 
डूबी, पाहन तरत न छामगी बेर ॥ 

तीन छोकमें भया तमासा, सूरज कियो सकल अँधेंर ॥ 
५... मरख होय यु जयीहि कहे शब्द फेर॥ ४). 
|. मछरी बंगलाकूं गहि खायो कारो-सैाप ॥ 
सूबे पकारे बिंलारी खाई, ताके मुंबे गयों संताप ॥ 

बेटी अपनी. मैया खाई, बेंटे अपने खायो बाप॥ 


| ऑिननमनननन+नननननानमननन मनन भतीभ भी न्‍ीक्‍ऊ झू3- ससससफ ज स्‍स्‍ 
.. ३ छाछ। २ नाक । ३ पहाड। ४ प्रसन्नता। ५ ज्ञात्नी। 











े कीनो सब कुदुंव सहार 
सुंदर अर्थ अनृपम याको, पंडित होय सु करे विचार॥ १९॥ 
वाडीमाँही माली निषज्यो, हाठी माही खेत ॥ 
हँसहि उलारे श्याम रँग लायो, भ्रमेर उलाटिंकरिं हृवो खेत) 
शशियर उल्हटे राहुकूं ग्रास्पो, सूर उछटि करि भ्रास्यों केंत॥ 
सुंदर सुगराकूं तजि भाग्यो, नियुरां सेती बॉघ्यो हेत॥१३॥ 
. अंग्रि मथन करे लकरी काढी, सो वह लकरी प्राणअधार॥ 
पानी मथि करि घीउ निकास्यो, सो घृत खाये बारंबार ॥ 
. दूध दहीकी इच्छा भागी, जाकूँ मथत सकल संसार ४ 
सुंदर अब तो भये सुखारे, चिंता रही न एक हगार॥ १४॥ 
. पात्रमौहिं झोली गहि राख, योगी मिक्षा मॉगन जाइ ॥ 
जांगे जगत सोवही गोरख, ऐसा शब्द सुनांवे आह ॥ 
: सिक्षा फिरे बहुत गुरु ताकूं, सो वही भिक्षा चेले खाइ ॥ 
.. झुंदर योगी युग युग जीबे, ता अवधूत कि दूर बछाइ ॥ १५॥ 
- परधन हरे करे परनिंदा, परतियकूं राखे घरमा्दिं ॥ 
नि पीबे, ताहि मुक्तिको संशय नाहिं॥ 
त्यागै, ताकी संगत पाप नशाहिं॥ 


2 


न. ; 
- ऐसी करें सुसंत कहांबें, सुंदर और उपजि मरिजाहि॥१६॥ _ 


्ी सबनक्‌ प्यारो, निर्ोभीकूं ठोहर नाहिं॥ 


. मिंथ्यावादी मिले अद्क, 


सुंदर घूपमाहिं शीतछता, जरत रहै कदम का ॥ 


| वक्त क७ ७ऊछ ऋऊल2->कअ्--+++++जः 


.._ ३ काला औंरा। २ निगोडा । ३ बर्तेल। ४ योगी। ५ शराब। ६ संदेह 


कसाई। ९ संसार । १० शूँठ बोलनेवाछा 





अरंडे च्ज्शै । 
खुदर कोउ जगत बिरछो, या मूरखकूं रांवे सीख ॥ २५ ॥ 
पानी जरे पुकारे निशि दिन, ताझ अग्नि बुझावि आई ॥ 

शीतल तू तपत भया क्यूं, बारंबार कहे समुझाइ ॥ 
मेरी झपट तोहिंजों छागे, तीतू भी शीतरू ह्वै जाइ ॥ 
कबहूँ झरनी फेरि न उपज, सुंदर मुख रहे समाइ ॥ २६ ॥ 
खसम परयों जोरुके पीछे, कह्मो न माने झुंडीरांड ॥ 
जित तित फिरे भटकती थ्‌ंहीं, ते तो कियो जगतमें भांड ॥ 
. तो हू भूख न भागी तेरे , गिल बेटी सारी मांड ॥ 


खुंदर कहे सीखें सुनि मेरी, अब तू घर घर फिरबों छांड ॥ २७॥ 
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गले 


का 
20% १००० ३ १५ ॥ 
धारि, कहूँ बकवाद कि... 
। कं है॥ 
ञावे 
पायो, मे बहुत सुख पायो: 


सुखमानि 
भूल्यो 
म्ूल्यो 
झ्नल्यो 
भनूल्यो 
मूल्यों मौन 
भूल्यो 
कहत 
आबे 
बहुत 
अनंत 
कुलीन 
तो मृढ 


मोहिं तो संताप है ॥ 


अहंकारहीते जीव भयो; 


खुंदर कहत 
अहंकार गये यह, 


7 


न 


विद्याबंत, पंडित प्रवीन महा; 


अकुलीन, मेरो नीच बाप हे ॥। 
में हूं राजा मेरी आन, फिरे चहूं चक्रमाहि 


छः 


कै 8 १ है 855 6 0क तक का ?र 


मैं सो रंक हव्यहीन 


ः 222 कर ३ 808 खुंदरविलास 22220 0770 
है श्‌ 80220 ४ 
ः ० हि 4; मे 


एक जह्म आप है ॥ १७ ॥ 
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भूलिगयों निजरूपहि, है कर कंकण दर्पण देखें ॥ १९ ॥ 
सूत गलेमहिं मेलि भयो द्विज, ब्राह्मण होइके ब्रह्म न जानयो 4 
क्षत्रिय होइके छत्र धरथों शिर, हय गज पैदल मन मान्यो ॥ 
वैश्य भयो वर्षुकी ब्यें झूठ प्रपंच बनीजाहि ठान्यो ॥ 
शृद् भयोमिलि शूद्र-शरीरहि, सुंदर आप नहीं पहिचान्यो ॥ २० 0 
.  ज्यूं रबिकू रवि ढूँढव है कहूँ, तप्त मिले तन शीत गमाऊं ॥ 
ज्यूं शशिकूं शशि चाहतहै पुनि, शीतले द्वे करि तप्त इाऊं ॥ - 
ज्यूं सनिषात भये नर टेरत, है घरमें अपने घर जाऊं ॥ 
त्यूं यह सुंदर भूलि. स्वरूपहि, अहम कहे कब अह्महि पाऊं ॥२१॥ 
आप न देखत है अपनो सुख, दर्षणं काट लग्यों आतिथूला ॥ 
: ज्यूं हग देखतते रहि जात, भयो जबहीं पुतरी परिफूछा ॥ 
छाय अन्ञान रह्यो अभि अंतर, जानि सके नहिं आतम मूछा ॥ 
खुदर यूं उपज्यो मनके मल, ज्ञान विना निजरूपहि भूछा ॥२२॥ 
दीन इबो विछलात फिरे नित, इद्रिलके वश छिछक छोले 
सिंह नहीं अपनो बल जानत, जैबुक ज्यूं जितही तित डोले ॥ 
चेतनता बिसराइ निरंतर, के जडता श्रम गॉँठ न खोले ॥ 
सुंदर स्ल्लि गयो निज रूपहि, देह-स्वरूप भयो मुख बोले ॥२३१॥ 
में सालिया सुखसेज खुखासन, हय जग भूमि महारजघानी 0७ 
5५8० “7 %+ ९७०१० ३४३३३९६4: छानी ॥ 
उत्तम कुछहानी ॥ है 
पे जग अभिमानी ॥ २४॥ 
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(<२) ' झुंदराबिलास। 
एकहि कूपते नीरहि सिंचत; इख अफीमहि-अंब कराए गरा ॥ 
होत उंहे जल स्वाद अनेकनि, मिष्ट कट्टके खटा अरु खारा ॥ 
त्वृही उपाधि सँैयोगते आतमं,दीसवते आहि मिल्‍्यो संपिकारा ॥ 
काढि लिये सु विवेक विचार, सुंदर शुद्धस्वरूपहि-न्‍्यारा ॥ ७ ॥ 
रूप पराको न जानि परे कछ, ऊठत है जिहि गूलते छानी ॥ 
नामिविषे मिलि सप्त किये स्वर, पु्षे सैंथोग पंरंयतिं बखानी॥ 
नाद सैंयोंग हृदय पुनि कंठ ज्ञु, मध्यम याहि विचारते जानी४ 
अक्षर भेद मिर्े सुखद्वार सु, बोछत सुंदर बैखरिवानी ॥ <॥ 
ज्यूं कोई रोग भयो नरके घट, वैद्य कहें यह वायु विकारा ॥ 
कोउ कहे ग्रह आइ लगे ताते, पुण्य किये कछु होह उबारा ॥ 
कोई कहे यह चूक परी कछु, देवाने दोष दियो निरधारा ॥ 
... तसेही सुंदर तंत्रनिके मत, मिन्नहि भिन्न कहे हु विचारा ॥९॥ 
जे विषयातम पूरि रहें तिनकूं, रजनी महूँ बादर छायो 0 
कौ मुसुक्षु किये गुरुदेव तु, निर्मययुक्त जु शब्द सुनायो ॥ 
बादर दूर भये उनके पुनि, तारनसूं रह सर्प दिखायों ॥ 
सुंदर झूर मकाशतेंही भ्रम, दूर भयों रजुको र्ठु पायो ॥ १० ॥ 
कर्म शुभाशुभकी रजनी पुनि, अर्थ तमोमय अर्थ उजारी ॥ 
भक्ति सु तो यह है अरुँणोदय, अंत निशा दिन संधि विचारी॥ 
ज्ञान सु भाई उदे निशि वासर, बेइ पुराण कहे जु पुकारी ॥ 
सुंदर तीनप्रभावे बखानत, ये निहचे समुझे विधि सारी ॥ ११॥ 
मनहर छंद |... 
| देहहीसो आप मानि, देहहीसो हो रघ्यो; 
'... जड़ता भज्ञान तम, शद्ग सोइ जानिये ॥ 
इंद्विनके व्यापारानि, अत्यन्त निषुण बुद्धि; 


: १ कहता । २ देखना । ३ जवरी । ४ जेवरी । ५ रात्रि-निशा-यामिनी । 
& अंधकारम7 | ७ सूयदिय। ८ सूर्य्य । ९ प्रताप । 


विचारकों अंग २२ 
तम रज हुईँ करि, वेश्यह प्रमानिये ॥ 
अंतहकरणमॉहि, अहंकार बुद्धि जाके; 
रजगुण वर्धमान, क्षत्री पहिंचानिये ॥ 
सत्वगुण बुद्धि एक, आतमविचार जाके; 


(५३) 


सुंदर कहत वर्दी, आह्मण बखानिये ॥ १५॥ 


आतमाके विषे देह, आइकर नाश हो? 

आतम अखंड सदा, एकही रहतु है ॥ 

: जैसे सौंप कंजकीकू, लिये रे कोड दिन; 

जीरैन उतारिं कार, नूतन गहतु है ॥ 
दुप्के पत्र, फूल फल आइ होत 

तिनके गयेते द्रम, औरहइ लहतु है ॥ 


. जैसे व्योममौहि अश्र, होहके बिलाह जात, 


ऐसोहि विचार करि, सुंदर कहतु है ॥ १३॥ 
खरीकी डलीसूं अंक, छिखत विचारियत; 
लिखत लिखत वही, डली घिसिे जातु है॥ 
लेखो समुइ्यो है जब, समुझ परी है तब; 
जोइ कछु सही भयो, सोई ठहरातु है ॥ 
दारुदँसू दारु मथि, प्रगट पावक भयो; 

वहे दारु जारी पुनि, पावक समातु है 0 
तैंसेही सुंदर बुद्धि, ब्रह्मको विचार करि 

करत करत वह, ब॒द्धिह्‌ बिछात है॥ १४ ॥ 
आपकूं समुझि देखी, आपडी सकल मार्डि। 





॥! 
। 23 | 











७४४६): ६ खुंदराबिलास । 


भ्ुधा पुन ठपा दोऊ, «यापत समान है " 
मन बोर देखिये तो, मनको स्वभाव 
सकेल्प विकरप करे, सदाही अज्ञान है ॥ 
आतमवैचार किये, आतमाही दौंसे एक ॥ । 
| सुंदर कहत कीऊ, देखिये न आन है ॥ ९१ ॥ 
। इति विचारको अंग संपूणे ॥ २९॥ 


अथ सांख्यज्ञानकों अंग २३. 


| मनहर छद्‌ । 
3 क्षिति जठू पावक, पवन नर्भ॑ मिलि करि, 
| शब्द अरु सपरस, रूप रस गंध जू ॥ 
| श्रोत्र तक चक्षें ध्राण, रसैंना रसको ज्ञान; 

वीक पाणि पाद पौयु उपस्थषहि बंध जू॥ 

. मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चौबीश तच्त; 
। पंचविश जीवतत्तत, करत है दंद्र जू ॥ 
। पटविंश जाजु अह्न, झुंदर * निहकरमे; 
। व्यापक अखंड एक, रस निरसंध जू ॥ १॥ 
| श्रोत्न दिग त्वक बाय, छोचन प्रकाश रविः 
नासिका अश्विनि जिह्ला, वरुण बखानिये ॥ 
वाक अम्रि हस्त इंद्र, चरण उपेंद्र बल; 
। मेंढ प्रजापति गुदा, स्त्युहूकूं ठानिये॥ 
पे मन चंद्र बुद्धि विधि, चित्त वासुदेव आहि; 
। 5 जहंकार रुद्रको, प्रभाव करि मानिये ॥ 
| जाकी सत्ता पाइ सब, देवता प्रकाशत हैं, 
। झुंदर सो आतमाहिं, न्‍्यारों कारे जानिये ॥ २ ॥ 
रै प्रव्नक्ति-निदत्ति। २ एथ्वी। ३ जाकाद | ४ त्वचा | ५ नेत्र 
है नोसिका । ७ जिह्ला । ८ वाणी । ६ हाथ ।.१० गुदा । ११ गुप्तेन्द्रिय ।.. 


ब्ब*' 
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सॉख्यज्ञानकों अंग २३... ( ८७) 


॥ 
श्रोत्र सुनें हग देखत हैं ६5335 8क सुगंध पियारों ॥ 
कोमलछता त्वक जानत है पुनि, बोलत है मुख शब्द उचारों ॥ 


पंद्‌ गौन करे मल, ० अप 
जासु प्रकाश प्रकाशत हैं सब, सुंदर सोइ रहे घट न्यारो ॥ २॥ 
- बुद्धि भ्रम अ्रमै, अहंकार भ्रमै कछ जानत नाहीं ॥ 
श्रोत्र भ्रम त्वक प्राण भ्रमैं, रसना हग देखि दशोंदिशि जाहीं ॥ 
वाक भ्रमै कर पाद अ्रमे, गुदद्वार उपस्थ श्रम कह काहीं ॥ 
तेरे श्रमाये श्रम सबही पुनि, सुंदर क्यूं तु श्रम उनमाँही ॥४॥ 
* सपा रु चित्तको चित्त, अहंकों अहँ मनको मन बोई ॥ 
नैनहि बैनको बैनाहि, कानको कान त्वचा लक होई ॥ 
घ्राणकों प्राणहि जीमको जीमाहि, हायको हाथ पगौ पग दो 
 शीशका:शीशहि प्राणको प्राणहि, जीवको जीवहि सुंदर सोई ॥५॥ 
“.. मनहर छंद । 
“४; “२०2. प्रश्न। 
कैसेके जगत यह, रच्यों है जगतगुरु 
मोर कही प्रथमहि, कोन तल कीनो है ! 
पुरुष कि प्रक्रति कि, महत्तस्त अहंकार; 
किधों उपजाय तम, रज-स तीनों है ! 
किधों व्योम ब्रायु तेन, आप के अवनि कीन्ह; 
हो 33८८ करि. ३8०5 
दशइंद्वीः , अतहकरण 
झंंदर कहृत किधों, सकल विहीनो है ॥ ६॥ 
2५% छ्त्तर। 3 





|. («८) सुंदरशिलास। 


मकृतिते महत्त्ख, छान अहंकार है 4. 
अहंकारहते तीन-गुण सच रज तम; | 
तमहूते महाभूत; विषय एसार है ॥ 

रजहूते इंद्री दश, प्रथक पृथक  । | 
-सच्तहूते मन आदि, देवता विचार 

ऐसे अजुऋमे करे, शिष्यहूं कहत गुरु; 

सुंदर सकल यह मिथ्या भ्रमं-जार है ॥ ७ ॥ 


प्रश्न । | 
मेरों रूप भूमि है कि £ भेरो रूप अपहे कि! - 
मेरो रूप तज है कि ? मेरो रूप पीन है! 
मभेरो रूप व्योम कि! मेरो रूप इंद्री दश 
अंतःकरण है कि? बैठो है गोन है? 
मेरो रूप त्रिगुण कि! अहंकार महत्तत्त्त ? 
प्रक्ृतिपुरुष किधों! बोले है कि मोन है ! 
मेरो रूप स्थूल है कि ! सूक्षम है मेरो रूप |. 
सुंदर पूछत गुरु ? मेरी रूप कौन है॥ < ॥ 
ञ्त्तर। का 
तू तो कछु भूमि नाहिं, अप तेज वायु नाहि; 
व्योम पंच विष नाहिं, सो तो भ्रमकूप है ॥ 
तो कछु इंद्रिय रु, अंतःकरण 
तीनगुण तू तो नाहि, न तो छाहिं धूप है ॥ 
तू तो अहंकार नाहिं, एनि महंत्तसर नाहिं; 
अक्ृतिपुरुष नाहि, अकेले है॥ 
कहते गुरु; 
नाई नाहिं कहत रहें, सोई तेरो रूप है ॥५॥ 
१ ऋषक्रसे-रीतिवार। २चछता| 


५7९४ ०4 





* (९५०)... झुंबरेंबिलास। 





देह यह किनको है ! देह 98 


ह पंचभूत कौनतेंहें ! हल किवशक 


महत्तस्व कोनतें है ! प्रकृति मँझारतें ॥ 
प्रकृति सो कीनतें ! पुरुषहै जाको नाम; 
पुरुष सो कोनतें है ? ब्रह्म निराधारतें ॥ 
अहा अव जांन्यों हम! जास्यो है तौ निश्ने कर, 
निश्वे हम कियो है ती ! चुप मुखद्वारतें ॥ १३ ॥ 


पूर्व॑वत््‌ ! 
एक घट मॉँहि ती सुगंध, जल भरि राख्यो; 
एक घटमाँहिं तौ दुर्गध, जल भरथो है ॥ 
एक घटमाँदि पुनि, गेंगोदक राख्यो आनि 
एक घटमाँहिं आने, मदिराहू करयो है ॥ 
एक, घृत एक तेल, एकमॉर्ड नवनीत; 
सबदीमें सर्विताको, प्रतिंबिंब परयो है ॥ 
तैसेही सुंदर ऊंच-नीच-मध्य एक बक्ष; 
देह बेद देखि भिन्न, मिन्न नाम धरयोहै ॥ १४ ॥ 
भूमिपर अप अपइके, परे पावक है; « « 
. पावकके परे पुनि बहत है ॥ 7 
वायू परे व्योम परे इंद्री दश, 
इंद्रिनके परे, अंतःकरण रहत है ॥ 
..... अंतहकरण पर, तीनोंगुण अहंकार 
.. अहंकार पर, महत्तखकू छहत है ॥ 


ह 





महत्तख पर मूलमाया-माया परबअह्म; 

ताहिते परातपर, सुंद्र कहत है ॥ १५ ॥ 

भूमि ती बिलीने गंध, गंध तो विलीन अप; 

अपहू विलीन रस, रस तेज खात है ॥ 

तेज रूप वायु, वायुहदी सुपर्स लीन 

सो परस व्योम शब्द, तमही बिलात है ॥ 

इंद्री दश रज मन, देवता विलीन सत्त्व; 

तीनगरुण अहं महत्त्व, गलि जात है ॥ 

महत्तसर प्रकात रु, प्रकृति पुरुष छीन; 

सुंदर पुरुष जाइ, अहममें समात है ॥ १६ ॥ न 

आतमा अचल शुद्ध, एकरस रहै सदा; 

देह व्यवहारनमें, देहहीसों जानिये ॥ 

जैसे शंशिमंडल अंग, नहिं मंग हो३; 

कला आबे जाइ घट, बढ सो बखानिये॥ 

जैसे हुम स्थिर नदीहके, तट देखियत; 

नर्दीके प्ंवाहमाँहिं; चछत सो मानिये ॥ 

जैसे आतमा अनंत, देहसों प्रकाश करे: 

सुंदर कहत यूं, विचारि भ्रम भानिये ॥ १७ ॥ 

आतमा शरीर दोऊ देखियत; 

जबछागे अंवहकरणमें, अज्ञान  ॥ 

जल जे व जन है 
जञ ॥! ॥|। 





ले सके गिर ८, 
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| पंच, कर्मईद्रिंदे प्रसिद्ध 
पंचज्ञान इंद्रिय, विज्ञानमय जानिये ॥ 
जाग्रतें स्वपन विंषे, कहिये चत्वार कोश 
सुषुपतिमॉहि कोश, आनंद मानिये ॥ 
. पंचकोश आंतमाकी, जीव नाम कहियते; 
सुंदर शकर-भाष्य, सांख्य ये बखानिये ॥ २३ ॥ 
जाग्रत-अवस्था जैसे, सदनमें वैठियत 
तहाँ कछु होइन्‍ताहि, भरीमाँति देखिये ॥ 
) देहरीमें बेंठे जाइ; 
... है जोई वहाँ ताकी; वस्तु सब ढेखिये॥ 


(९४) खुंदरविलास। _ का 


सुषुपति हृदयमें, विलीन हो जांत संबः 

जाग्मत सुपनकी तो, खधि न लहतु है ॥ 

तीनहू अवस्थाकूंहीं, साक्षी जब जाने बापः 

_हुरिया खरूप यह, सुंदर कहतु है॥ २५ ॥ 
इंदव छन्‍्द । ४ 

आमिते सूक्षम आपकँ जानइ, आपते सुक्षम तेजकों अंगा ॥ 
तेजसे सक्षम वायु बहे नित, वायुते सक्षम व्योम उंगा ॥ 
च्योमते मृक्षम है गुण तीन, तिहूँते जहं महत्तवव प्रसंगा- ॥ 
ताहिते सक्षम मूलप्रकृत्ति ज्ञ, मूलते सुंदर अह्म अभंगा ॥ २६ ।॥ 
बह्म निरंतर व्यापक आगे, अरूप अखंडित हे सबमाही ॥ 
इंश्वर पावक राशि प्रचंड जु, संग उपाधि लिये बरताही ।॥ 
जीव अनंत मशालू चिराग सु, दीप पतंग अनेक दिखाही ॥ 
संदर द्वैत उपाधि मिंटे जब, इंचर जीव जुंदे कछु नाहीं ॥ २७ ॥, 
ज्यूं नर पावक छोह तपावत, पावक लोह मिले मु दिखाहीं ॥ 
चोट अंनेक परे घनकी शिर, छोह बये कछु पावक नाहीं. ४ 
प्रवक लीन भयो अपने घर, शीतल छोह भयो तब ताही ॥ 
त्यू यह आतम देह निरंतर, सुंदर भिन्न रहे मिलि माही ॥ २८ । 
आतम चेवन शुद्ध निरंतर, मिंच्न रहे कह लिप्त नहोई ॥ 
है जड चेतन अंतहकर्ण जु, अुद्ध अथुद्ध लिये गरण दोई ॥ 
देह अशुद्ध मलीन महाजड, ९० न चालि सके पूनि होई ॥ 
सुंदर तीन विभाग किये बिन, भूलि परे ज्रमत सब कोई ॥ २९ 


० 
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.. सांख्यज्ञानकों अंग र३े..... (९५). 


सवेया-( इकतीसमात्रिक ) । 
जहा अरूप अरूपी पांवक, व्यापक! युगल न दसित रंग ॥ 
देह दारुते प्रगट देखियत, अंतःकरण अग्नि द्वय अंग ॥ 
तेज प्रकाश कल्पना तौरूगि; जौलगि रहे उपाधि प्रसंग ॥ 
जहँके तहाँ छीन पुनि होई, सुंदर दोई सदा अमंग ॥ ३० ॥ 
देह शरोब तेल पुनि मारुंत, बाती अंतःकरण विचार ॥ 
प्रगट ज्योति यह चेतन दीसे, जाते भयो सकल उजियार ॥ 
व्यापक अग्नि मथन करि जोए, दीपक वहुतभाँति विस्तार॥ 
सुंदर अद्भत रचना तेरी, तूही एक अनेक प्रकार ॥ ३१ ॥ 
तिलमें तेल दूधर्में घृत है, दारुगाँहिं पावक पहिचान ॥ 
पुईपमाँहिं ज्यूं प्रगग वासना, इखमाँहिं रस कहत बखान ॥ 
पोसेतिमोहि अफीम निरंतर, वनस्पतीमें शहद प्रमान ॥ 
सुंदर भिन्न मिल्‍ये पुनि दसित,देहमाँ हि यूं आतम जान ॥ ३२॥ 

सवैया-( बत्तीसमात्रिक ) । 
जाग्रत स्तर॒प्त सुधुपति तीन, अतः करण अवस्था पावे ॥ 
प्राण चले जाग्रत अरु स्वम्न, सुधुपतिमें कछु वे न रहाँवे ॥ 
प्राण गयेत्रे रहे न कोऊ, सकल देसते ठाढ विलांवे ॥ 
सुंदर आतमतस्॒ निरंतर, सो तो कितहूँ जाय न आंबे॥ ३३॥ 

सवैया-( एकतीसमांतिक ) 
पंद्रहत् सथूछ कुंभमें, सूल्म लिंग भरथों ज्यूं तोये ॥ 
इहाँ जीव आभास जानु उत, तह इंद्र प्रतिबिंव जु दोय ॥ 
घद फूंडे जल गयो विलय दे, अंतःकरण कहे नहीं कोय ॥ 
तब प्रतिबिंव मिले शशिही महि, सुंदर जीव ब्रह्ममय होय॥ ३४॥ 

१ दीया । २ पवन। रे घो । ४ पुष्प । ५ झेसना ६ & भारी घड़ा | ७ जल [ 
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अपने भावकी अंग २४. (९७). 
अथ अपने भावको अंग २४. 


एकहि आपनु भाष जहाँ तहें, बुद्धिके योगते विश्वम भांसि ॥ 
जो यह क्रूर तु क्र वही, पाने याके खसेते वहाँ पुनि खासे ॥ 
जो यह साधु तु साधु वहै,पुनि याके हँसेते उहां पुनि हॉसे॥ 
जैसहि आप करे मुख सुंदर, वेसहि दपण माँहि प्रकारी॥ १॥ 
मनहर छद्‌ 
नैसे श्वान काचके, सदेन मध्य देखि और; 
भँकि भूंकि मरत करत, अभिमान जू ॥ 
जैसे गज फटिक, शिला दूं छरे तोरे दूत; 
जैसे सिंह कूपभाहिं, उश्ञक भुलान घू ॥ 
जैसे कोउ फेरे खात, फिरत सु देखे जग; 
तैसेही सुंदर सब, तेरोही अज्ञान जू ॥ 
अपनोही भ्रम सो तौ, दूसरो दिखाई देत 
आपके विचारे कोऊ, देखिये न आन जू ॥ २ ॥ 
नीच ऊंच भलों बुरो, सज्जन दुर्जन पुनि; - 
पंडित म्रख शाज्जु, मित्र रंकराव है॥ 
मान-अपम्रान पुण्य, पाप सुख-दुःख सोऊ; 
खरग-नरक बंध, मोक्षदृकों चाव है ॥ 
देवता-असुर भूत, प्रेत कीट-ऊंंजरहूँ 
पश्चु अरु पक्षी श्वानें; शूकर विछाव है ॥ 
सुंदर कहत यह; एकहदी अनेक रूंप; 
, जोइ कछु देखिये सो, अपनोहि भाव है ॥ ३॥ 


१ घरके भीतर । २ अहंकार -है,कीडा । ४ नागं-द्वाथी-बारण । ५ कुत्ता... 
| ४ न 5 ६. ४ 


(५९८ ) सुंद्रविछांस । 


याहीके जागत काम, साहीके 
यादहीके जागत लोभ, येही मोह माता है रहे 
याहीको तो याही बैरी, याहीको तो याही 
याकूं याद्दी सुख देत; याही ढुःखदाता है ॥ 
यादी ब्रह्मा याही रुद्र याही विष्णु देखियत; 
यांही देव दैत्य यक्ष, सकल संधाता है ॥ 
याहीकी प्रभावसे तो, याहीकूं दिखाई देतः 
झुंदर कहत येदी, आतमा विख्यातों हैं॥ ४ ॥ 
याहीकों तो माव याऊूं, शंक उपजावत हैः 
याहीकों तौ भाव याही, निःशेक करतु है ॥ 
याहीको तो भाव याकूं, भूंत प्रेत होइ लगे 
याहीको तो भाव याकी, कुमेंति हरतु है ॥ 
याहीको तौ भाव याही, वायुकी बघूरा करे; 
याहीको तो भाव थाही, थिरके धरतु है ॥ 
याहीको तो भाव याऊूं, धारमें बहाइ देत; 
झुँदर याहीकों भाव, याहिले तरतु है ॥ ५ ॥ 

: झापहीकों भाव सो तो, आपकूं प्रगट होत; 
आपही जारोप कंरि, आप मन लायो है ॥ 
देवी अन्य देव कोऊ, भावकूं उपासे तांही; 
कहे में तो पुत्र धन, इनहीते पाये है ॥ 
जैसे श्वान हाडकूं, चयोरि कौर माने मोर्द 
आपहीकों सुख फ़ोरि, लोहू चाटि खाये है ॥ 
तैसेंददी खुंद्र यह, आपुद्दी चेतन आहि, 
अपने अज्ञान करि, औरसू बँधायो है ॥ ६॥ 


.. १ फड्ठ। २ ब्रकट । ३ सनकी भावना-कामना। ४ दुष्टबुद्धि । ५ पवच- 
इऋवा-समोए। ६ प्रसन्नता । 


बेन 
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अपने लपिकी लय २४ (९९७५ 


इंदवछदूं। 

नीचेंते नीचे रु ऊँचेंते ऊपर, आगेतें आगे रु पीछेते पीछो ॥ 
दूर्ते दूर नजीकंते नेरेह,' आते आड़ोहि तीछेते तीछो ॥ 
बाहिर भीतर भीतर बाहिरं, ज्यूं कोउ जानत त्यूँ कर इंछो ४ 
जैसोहि आपनो भावहै सुंदर, तैसोहि है हग खोलिके पीछो ॥७॥ 
आपने भाषत सूरसो दीसत, आपने भावते चंद्रसों भासे ॥ 
आपने भाव॑ते तारे अनंत ज्ु,. आपने भावते बीज चकांते 0 
आपने भावते नूर है तेज है, आपने भाषते ज्योति प्रकासे ॥ 
तेस्तोहि ताहिं दिखावत सुंदर, जैसोहि होत है जाहिको आसे ॥८॥ 
आपने भावते सेवक साहिब, आपने भाव सबै कोउ ध्यावे ॥ | | 
आपने भावते अन्ये उपासत, आपने भावते भक्तहु गावै ॥ 

संहारन,. आपने भावषत बाहिर आबे ॥ 
जैसोहि आपनो भाव है सुंदर, ताहिई तेसोहि होह दिखाने ॥९॥ 
आपने भाष॑ते दूर बतावत, आपने भाव बखान्यो ॥ 
आपने भावते दूध पियावत, आपने भायते बीठलछ जान्यो ॥ 
आपने भावते चारिश्ुजा पुनि, आपने भाषते सिंहसो मान्यो ॥ 
सुंदर आपने भावकों कारण, आपति पूरणबह्म पिछास्यों ॥ १०॥ 
आपने भावते होह उदास जु, आपने भावते प्रेमसूँ रोबे ॥ 
आपने भाष॑ मिल्‍ये पुनि जानत, आपने भावति अंतर जोवे ॥ 
आपने भाव रहै नित ज्ञाग्र॒त; आपने भाव समाधिमें सोबे ॥ : 
झुंदर जैसोहि भाव है आपनो, तेसोहि आप तंहाँ तहाँ होगे ॥११॥ 
आपने भावते भूलि परयो 8430-९7 * भयो 
आपने भाव॑ते चंचलता आति बुद्धि थिरानी ॥ 
आपने भावते झाप बिसारत, आपने भावते आतमज्ञानी 
सुंदर जैंसोहि भाव तैसोहि होइ गयो यह प्रानी ॥१२॥ 


_ _  -' इंतिअपनेमावकोअंग संपरण ॥ २४ ॥२४॥ 


हे 






१ दूसरा-आन । २ गुप्त । ३ देखता। | 


(१०० ) खुंदराबिलास।. 


अथ जगन्मिथ्याको अंग २५. 
5006 028 

कियो न विचार कछु, भनक परी है कान; 
धारि आईं सुनि करिं, डरि विष खाये है ॥ 

: बार बीत गई पर, कोऊ नहीं आयो है ॥ 
बेदहु वरणिके, जगेत-तरु ठाढो कियो; 
अंत पुनि वेद जर, मूलते उठायो है ॥ 
तैसेही सुंदर याको, कोई एक पावे भेद; - 
जगतको नाम छुनि, जगत भुलायो है ॥ १ " 
रसोहि अज्ञान कोई, आयके प्रगट भयो; 
दिव्य-दृष्टि दूर गई, देखे चाम-हंधिकूं ॥ 
जैसे एक आरसी, सदाही हाथमार्ि रहे; 
सुमुख न देखे फेर, फेर देखे पृष्ठिकूं ॥ के 
जैसे एक व्योम पुनि, बादरसूं छाड र्ों; 
व्योम नहिं देखत, देखत बहु न्‍न्दू || 

- जैसे एक बह्मही, विराजमान सुंदर है. +..“. 
अह्र्कू न देखे कोऊ, देखे सब संष्टिकूं ॥ २ ॥ 
अनछतो जगत, अज्ञानंते प्रगट भयो; 
जैसे कोई बालक, वेताल देखि डस्चो है 
जैसे कोई स्वपनेमे, दाव्यों है ओथारे आह; 
मगुखते न आगे बोल, ऐसो दुःख परचो है ॥ 
जैसे अँधियारी रैन, मेवरी न जाने ताहि। 
आपकहिंते साँप मानि, भय अति करो है ॥ 


३ सैलारखूपावृक्त | २ वमरृष्टि । ३ पीठ । ४ वर्षों । ५ रचना । 





अगजिस्पाक अभि रव.... (१४१) 


तैसेही सुंदर एक, ज्ञानके प्रकाश बिनु । 
आप दु/ख पाय आप, जाप पचि मच्यो है॥ ३ ॥ 
सृत्तिका समाइरही, माजनके रूपमाहिं।..._ 
सृत्तिकाको नाम मिट्टि, भाजनहि गद्यो है # 
कनक समा ज्यूंही, होई रहो आभूषण 
कनक कहे न कोई, आभूषण कह्मोंहे ॥ 
बीजहू समाइ करे, वृक्ष होइ रहयो पुनि; 
वृक्षहीकूं देखियत, बीज नहीं ल्मो है ॥ 
सुंदर कहत यह, यूंहि कारे जान्यो सब; 
ब्रह्मदी जगत होड़, अह्म दूरि रहो है ॥ ४ ॥ 
कहत है देहमाहिं, जीव आइ मिलि रहो; 
कहाँ देह कहाँ जीव, बृथा चूक परधो है ॥ 
|. बूडिबैके डरते, तरनको उपाव करे; 
ऐसे नहिं जाने यह, मृगजले भरथो है ॥ 
जेवरीको सौप मानि, सीपविपे रूपों जानि; 
रको ओरहि देखि, यूहि भ्रम करचो है ॥ 
» ..  झुंदर कहत यह, एकही अखंडब्रह्म; 
। ताहिकूं पलटिक्रे, जगत नाम धरथों है ॥ ५ ४ 
इति जगन्मिथ्याकों अंग संप्र्ण ॥ २९ ॥ 


हो तुम कौन हूँ ॥2206%7: देंइके नेरे 

छुभ ब्रह्म ॥ 
बोलत केसे ! कहूँ नहिं! बोलक, जानिये कैसे ? अज्ञान है तेरे ॥ 

१ है जब कि, जेठ वैशाखके दिलोंभें दुपददरकेसमय 
तल कक शरद पद सार काफद अरे पे 

िलइट करके हैं ्; 


( १०२) खुंद्रविलास। 


की करो श्रम निश्चय 0०-९२ 
हुम ऐसे तुहँ पुनि ऐसेहि, दोड़ नहीं नाई हैतेहि मेरे ५१७ 
बोधोक्ति। 
हूं कछु और कि तू कछ और, कि ये कछ ओर कि सो कछ औरे 
हूं अरु तू यह है कछ सो नहीं, पुनि बुद्धिविलास भयों झकझेरे क्‍ 
हूँ नहिं तू नहिं है: कछ सो नहिं, बूस, बिना जितही तित देरे। 
हूँ पुनि तूं पुनि है कछ सो पुनि, खुदर व्यापि रहो सब ठौरे ॥ २ 
उत्तम मध्यम और शुभाशुभ, भेद अमेद जहाँ छूग 
दौसत भिन्न तवो अरू देपण, वस्तु विचारत एकाहि 
जो सुनिये अह दृष्टि परें केछ;वा विन और कहूँ 
झुंदर सुंदर व्यापि रहो सं, सुंद्रमें पुनि सुंदर सो है 
ज्यूं बन एक अनेक भये हुम, नाम अनंतानि जातिहृ स्यारी ॥ 
बापि तड़ाग रू कृप नदी सब, है जरू एक सु देखु निहारी ॥ 
पावक एक प्रकाश बहुविंधि, दीप चिंराग मसालदु बारी | 
चुंद्र ब्रह्म विकास अखंडित, भेद अभेद कि बुद्धि सुटारी ॥ ४॥ 
एक शरीरमें अंग भय बहु, एक घरापर धाम अनेका ॥ 
: एक शिंढामहँ कोर किये सब, चित्र बनाइ धरे इकठेका / 
एक समुद्र तरंग अनेकहु, केसे ज्ञु॒ कीजिय भिन्न विवेका | 
कछू नहिं देखिय सुंदर, ब्रह्म अखंडित एककों एका ॥ ५, 
म्रत्तिका वट नीर तरंगहि, तेज मसारू-किबे ज्ु बहूता 
बघूरनि गौँठ परी बहु, बांदरू व्योमसु व्योम जु भरता । 
बीजही बीज सु वृक्षहि, पूत सु धापहि बाप छु पूता 
विचारत एकहि सुंदर, तान रु वान तु देखिय सूता ॥ 5 । 
भूमिह चेतन आपहु चेतन, तेजहु चेतन है ज्ु॒प्रचंडा | 
१ मंगछामंगठछ ।२ आरंसी । ३ पृथ्वी | ४ घर । ५ पत्थर 
६ ताना-भरनी । ७ खूत । । 


१९ ०३245 बे र्ाशष्यक | 
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_... अद्वेलज्ञानकों अंग रद. ( १०३): 


: बरायुईं चेतन व्योगहु चेतन, शब्द चेतन पिंड अहंडा॥_ 
है मन चेतन बुद्धिह चेतन, चित्तइ चेतन आहि उद्‌डों ॥ - 
जो कछु नाम धरे सुह्दि चेतन, चेतन सुंदर ब्रह्म अंडा ॥ ७ ॥ 
एक अखंडित ब्रह्म विराजत,नाम जुदी करि विश्व कहांगे॥._ 
एंकहि ग्रंथ पुराण बखानत, एकह्टि दत्त दसिष्ठ सुनावे ॥ 


अर्जुन उद्धवसुं कहि, कृष्ण कृपा करिके समुझावै॥ 


सुंदर देते कछू मतिं ज्ञानह, पर्काह व्यापक वेद बतावे ॥ ८ ॥ 


मनहर छंद-( पश्नोत्तर ) 
शिष्य पूछें गुरुदेव, गुरु कहै पूछे शिष्य; 
मेरे एक संशय है, क्यूं न पूछे अवही ॥ 
हुम कहों एक अत्म, अजहूं में कहूँ एक; 
एकता अनेकताको, यह भ्रम सबद्दी ॥ 


: अ्रम यह कोनकूंहै, भ्रमहिकूं श्रम भयो; 


अमहिकूं श्रम केसे, तू न जाने कबही ॥ 
कैसे करि जानू प्रमु, युरु कहे निश्ै धरि; 
निश्चै ऐसे जान्यो, अब, एक अह्म तवही ॥ ९ ॥ 


- ८ पक का आन बज आजतक २ डिविधो । ३ आग, प्रामी, हम गायु, आंकाश, प्रृथ्वी ये 
पेचतत्तव हैं। ४ अलेक। ५ केलि बिनोद। , ६ लि टन [ 87 । 
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( १०४ ) सुंशरविलास लि 


सुंदर सकल यह, उहावाही जानिये ॥ १०॥ 
प्रयमाहे देहमेंते, बाहिरंकूं चूंकि परवों; |] 
इंद्रिय व्यापार सुख, सत्य करि जान्यों 
कोउक संयोग पाई सद्गुरुसूं भेंट भई; 

. उन उपदेश देके, भीतरकूं आन्यो है ॥ | 
भीतरके आवतहि, बुद्धिको प्रकाश भयो;.._ 
कौन देह कौन में, जगत किन मान्‍न्यों है ४ 
झुदर विचारत यू, उपमै अद्देत ज्ञान; | 
आपकूं अखंड ब्रह्म, एक पहिचान्यों है ॥ ११ ॥ 


इसाल-छन्‍्द्‌ । 
सकल संसार विस्तार करि वरणियों, स्रग पाताल झतें अहाही है ॥ 
एकत्र गिनतही गिनीय जो सौ छगे, फेरे करे एकक्ों एकह्टी हे ॥ 
ये नहीं ये नहीं रहै अवशेष सो, अतही वेदने यूं कही है ॥ 
कहत सुंदर सही अपनपो जानु जब, आपने आपमें आपही है ॥१२॥ 
एक तू दीय तू तीन तू चार तू, पाँच तू तत्वते जगत कीयो ॥ 
नाम अरु रूप है बहुतविधि विस्तरथी, तुम बिना औरको नाहिं बीयी ॥ 
राव रंक तू दीन तू दौलि- हू, दोइ करि मेलते लीय दीयो ॥ 
सकलही एह तुवमाहिं उपजैं ख़पें, कहत सुंदर बडो बिदुंठ हीयो१३॥ 


मनहर छन्द । 

तोहिमें जगत यह, तहि है जगतमाहिं। 

तोमें अरु जगंतमें, भिन्न कहां. रही ॥ 

|... अृमिहीते भाजन अनेक विधि नाम रूप; 
भाजेने विचारि देखे, उद्दे एकही मेही ॥ _ 
१ भूछ। २काय्यें। ३ सच्चागुरु। ४ एकता । ५ फैजाब । 
६ मृतलोक । ७ बाकी । ८ दाता । ९ पचना, नष्ट होना । 
१० अधिफ। ११ बतैन-पात्र | १२ पृथ्वी घरती-सुवर्ण । 
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अं 


अद्वैतज्ञानकों अंग, २६... (१०५) 


६ जलते तरंग फेन चुढ्ुदा अनेक भाँति; ५ 


सोउ तो विचारे एक, वहैं जल है सही ॥ 


. जेते महापुरुष हैं, सबको सिद्धांत एक; 


सुंदर अखिल त्ह्म, अंत वेद्‌ ये कही ॥ १४ ॥ 
जैसे इंख रसकी मिठाई, भाँति भाँति भई 
करे कर गारे, इक्षु रसही लहतु है ॥ 
जैसे घृत थीजके, डरासो बांघि जात पुनि; 
फेर पिघलेते वह, घृतही रहतु है ॥ 
जैसे पानी जमीके, पषाण हू सो देखियत; 
सो पषाण फेरे पानी,"होयके बहत है ॥ 
सिही सुंदर यह, जगत है बह्ममय 
जअह्म सो जगतमय, वेद सु कहतु है ॥ १५ 
जैसे काठ कोरी तामें, पूतरी बनाय राखी; 
सो विचारी देखिये तो, उह्े एक दार है ॥ 
जैसे माला सूतदूकी, मणिकाहू सूताहिके; 
भीतरहू पोयो पुनि, सूतहीको तारा है ॥ 
जैसे एक समुद्रके, जलहीकों छीण भयो, 
सोउं तो बिचारे पुनि, उह्े जल खार है ॥ 
तैसेही सुंदर यह, जगत सो ब्रह्ममय 
जह्म सो जगतमय, याँही निरधार है ॥ १६ ॥ 
जैसे छक लोहके, हृथ्यार ताना विध किये; 
आदि-मध्य-अंत एक, लोहही प्रमानिये ॥ 
जैसे एक कंचनमें, भ्षण अनेक भये: 
आदि-मध्य-अंत एक, कंचनही जानिये ॥ 
जैसे एक मेनके, सँवारे नर हाथी यहा 7 





६ 
व ३ 4 





(१०६ ) 


ु आदि-अंत-मध्य एक, मेनही बखानिये 
तैंसेही सुंदर यह, जगत सो बअह्ममय; | 


जैसी विधि देखियत, चूनरीहुं चीरमें ॥ 

जैसी विधि कांगुरेह, कोट पर देखियत; 

जैसी विधि देखियत, बुदशदा नौरम ॥ 

सुंदर कहत लीक, हाथ परी देखियत 

जैसी विधि देखियत, शीतला शर्रारमें ॥ १८ ॥ 

अह्म अरु माया जैसे, शिव अरु शक्ति पुनि; 

पुरुष प्रक्रति दोड, कहिके सुनाये हैं ॥ 

पति अरु पेतनी, इंश्वर जरु इंइवेरीहु; 

नारायण हक्षमी दे, वचन कहाये हैं ॥ 

जैसे कोई अर्धनारी, नटेशवर रूप धरे 

एक बीजहूते दोऊ, दाछी नाम पाये है ॥ 

तैसेही सुंदर वस्तु, ज्यू है त्यूंदी एकरस 

उभय प्रकार होई, आापही दिखाये हैं ॥ १९ ॥ 

इंद्व छन्‍्द । 
अक्ष निरीहँ निरामेय निरुण, तित्य निरंजन जौर न भासे ॥ 
| तह्न अखंडित है अध ऊरघ, बादहिर भीतर ब्रह्म प्रकासे ॥ 

अह्ाहि सूक्षम स्थूल जहाँ लगि, अह्महि साहिब अह्मही दाते ॥ 
सुंदर और कछ मत जानहू, अह्माहि देखत अह्म तमासे ॥२०॥ 

माहिं विराजत अह्महि, अह्ंविना जनि औरही ्ञानी ॥ 


१ खी। १ लक्ष्मी | ३ त्रेष्टाराहित | ४ रोग रहित । हू 
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... अद्वेतज्ञानकों लेंग रद... (१०७) 


त्ल्महि ऊुंजरे कीट जहाहि, अहाहि रंक रु अहहि रानौ॥ 
कालहि ब्रह्म स्वभावहु अह्म॒हि, कमेंह जीवहु अह्म बखानीं ॥ 
३४८ बिना कहु नाहिन, अहदि जानि सबै श्रम भानी ॥२१७ 
आदि इतो सुंहि अंतहि है पनि, मध्य कहा कह और कहे ॥ 
कारण कारज नाम-धरे एुनि, कारण कारणमाहिं समवे ॥ 
कारज देखि भयों बिच विश्रम, कारण देखि विभम विलाँव ॥ 
सुंदर निश्चय ये आभिअंतर, द्वैव गये फिरि द्वैव न आंवे ॥ २९॥ 
हु मनहर छद । 
ट्वेत करि देखे जब; द्वेतही दिखाई देत; 
एक करे देखे तब, उहे एक अंगहे ॥ 
किरणकूं देखे तो, किरण नाना रंग है ॥ 
भ्रम जब भयो तब, मोयं ऐसी नाम वस्थो; 
अमके ग़येते; एक अह्म संखंग है ॥ 
- झुंदर कहत याकी, हृश्हिकोी फेर भयो; 
अह्म अरु मायाके तौ, माथे नहीं शंगदे ॥ २३ ॥ 
श्रोत्र कछु और नाहिं, नेत्र कछ और नाहि। 
नासा कछु और नाहिं, ससना न और है ॥ 
त्वके कछु और ना, वार्के कछ और नाएहिं; 
हाथ कछु और नाहि, पावैनकी दौर है ॥ 
मन कछु और नाहिं; बुद्धि कछु और ना; 
चित्त कछु और शशि करे जो ३॥: 7० 





(१०८ ) खुंदरविलास। 
अथ ब्रह्म क्म्ह््स अंग ॥ २७॥ 
आम | 
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एक को दाता गउ, आाह्मणकूँ देत दान; .... 

एक कोउ दयादीन, मारत निशंक है ॥ | 

एक कोड तप्स्वी, तपस्पामा्ि सावधान, 

एक कोउ काम क्रीडा, कामिनीको अंक है ॥ 

एक कांउ रूपबंत, अधिक विराजमान; 

एक कोउ कोढि कोढ, चुत्रत करेंके हे ॥ 

आससीम प्रतिबिंब, सबहीको देखियत; 

सुंदर कहत ऐसे, अह्म निष्कलंक है ॥ १॥ 

रविंके प्रकाशते, प्रकाश होत नेत्रनको; 

सब कोउ शुभाशुभ, कर्म करतु है ॥ 

कोउ यज्ञ दान तप, जप नेम व्रत कोंउ; 

इंद्रि वश करि कोउ, ध्यानऊू धरतु है ॥ 

कोउ परदारा, परवनकूं तकत जा ४५ 

कोउ हिंसा करि करि, उदर भरतु $ै ॥ 5 

सुंदर कहत ज्ह्म, साक्षीरूप एकरस; 

याहमें उपजि करि, याहीमें मरतु है ॥ २॥ 

जैसे जलजंतु जलहामें उतपन्न होय; 

जलद्दीमें विचरत, जलके आधार है ॥ 

जलहमें ऋरीडा करिं, विधिध व्योहार होत; 

कामक्रोध छोभ मोह, जलूमें संहार है ॥ 
ठांगै कछु, जीवनके राग द्वेष; 


७० क्रिया कर्म, उनहींके छार है ॥ 


सुंदर यह, बअह्म॑में जगत सब; 





१ मजा-वीब। 


रा अट पर 


शूरातवकी अंग २८. (१०९१ 


ब्ह्माकूं न लागे कछु, जगत विकार है ॥ ३ ॥ 
स्वेद्ज जरायुजे अंडर्ज, पुनि 
चार खानि तिनके, चौरासीलक्ष जंतु हैं ॥ 

: जढूचर थरूचर, व्योमचर भिन्न भिन्न; ; 
देह पंच म्रृतनकी, उपजि खपंत हैं ॥ 299 
शीत घाम पवन, गगनमें चलछत आई; पु 
मगन अलिस्त जामें मेघहू अनंत हैं ॥ 
तैसेही सुंदर यह, संष्टि सबे अ्मर्माहिं 
ब्रह्म निष्कलंक सदा, जानत महंत हैं ॥ ४॥ 

इति ब्रह्मनिष्कलंकको अंग संप्रर्ण ॥ २७ | 


अथ शूरातनको अंग २८. 

मनहर छद्‌ । ४ 

सुनत नगारे चोट, विंकते कमल मुख; 

अधिक उछाह फूल्यो, म।यहू न तनमें ॥ 

फेरे जब सींग तब, कोई नहीं धीर धरे: 

कोयर कंपायमान, होत देखि मनमें ॥ 

कूदके पेंतंग जैसे, परत पौवकमाहिं; 

ऐसे ट्रीट परे बहु, सांवतके घनमें ॥ 

मारिं घमसोन करे, सुंद्र झुहारें ब्याम; 

सोईं झूखवीर सोपि, रहे जाए रेममें ॥ १ ॥ 


_. इदयमेंगहिखेरेग, मार्क एकप/ गंदे खेंडग, मारजुक एक पग; 0 

१ पश्चीनेसे वैदाहुये जीव । रें पिडजपशु मन॒ष्यादि । ३ अंडोश्व पैदा हुये 
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्ँ 


तन मन अपनों, समरपण कीनो है॥ 
आगे 4२०४८” ज्ु कक २ बीच 
ट्ट्क ट्ूक भगाइ दल 
खाइ लौन श्यामकों, 
नामयाद जगतमें, जीत्यो पन तीनों है॥ | 
सुंदर कहत ऐसे, कोउ एंक शूरबीर 

शक उतारिके, सुयंश जाइ लीनो है ॥ २ ॥ 
पाँव रोपि रहै, रणमार्हि कोठ; | | 
हय॑ गम गाजत, झुरत जहाँ दूऊ है ॥ 
बाजत जुझाऊ सहनाई, सिंधु राग पुनि; 

छूटि जात कल है ॥ 

झलकत बरछी, तिरछी तखार बहे 
भार मार करत, परत खल भंल है ॥ 
ऐसे युद्धमें अंडिग्ग, सुंदर सुभट सोई; 
घरमाहिं शूरमा, कहावत सकल है ॥ ३ ॥ 
अशन वसन बहु, श्रवण सकल अंग; 
संपत्ति विविध भाँति, भरथो सब घर है ॥ 
श्रवण नगारो छुनिं, छिंनकर्में छाडि जात; 
ऐसे नहिं जाने कछु, मेरो वहाँ मर है ॥ 
मनमें उछाह रणमार्हिं, टूक टूक हो; 


.  निमैय निःशंक वाके रंचहू नडर हैं ॥ * 


सुंदर कहत कोउ, देहको ममत्व नाहिं; नजर 
शूरमाकों देखियत, शीश विनु घर है ॥ ४ ॥ 
- झूझिवेको चाव जाके, ताकि दाकि करे घाव; 
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४ भाजन । ५ वख। 
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7 आगे-घरि पॉप फिए वीछे ने सेभोरें है 
| हाथ 


चोट नहीं च्के शीश, रिपुको उतारे है ॥ 
सुंदर कहत ताहि, नेकहू न शोच पोच; 
सोई झूरबीर घीर, मरजाइ मारि है ॥ ५ ॥ 
अधिक आजानबाइ, मनमें उछाह किये 
दीये गज ढाहि मुख, वरषत नूर है ॥ 
कीढे जब तरवार, बार सब ठाढें होई 
अति विकरोल एुनिं, देखंत करूर है ॥ 
: नेक न उसाँस लेत, फीजकूं फिटाइ देत; . 
खेत नहिं छोड़े मारि, करे चकच्नर है ॥ 
सुंदर कह्तत ताकी, कीरति प्रसिद्ध हीइ: 
सोह झूर बीर धीर, श्यामके हज़र है ॥ ६ ॥ 
ज्ञानकों कवच अंग, काहुकू ने होइ मंग; 
टोप शीश झलकत, परम विवेक है॥ 
'तन तॉजी असवार, लौये सर्मशेर सार; 
आगेहीकूं पाँव धरे, भोगनेकी टेक है ॥ 
छूटत बंदूक वान; मच जहाँ घमसान; « 
देखिके पिसुन दछ, मारत अनेक है ॥ 
सुंदर सकल लछोकमाहि, तांको जैनैकार 
झेतो झूखीर कोऊ, कोटिनमें एक है ॥ ७ ॥ 
... झखीर रिएँ सनसुख, 





(११२) खुंदरविलास | 


मारे तब ताकि ताकि; तरंवार तीर ॥ 

साधु आठ्ों याम बैठो, मनहीसू युद्ध करे; | 
जाके झुहँ माथी नि, देखिये शरोरसू ॥ 
शूरवीर भूमि पर, दूरहीते दीरे लगे 

साधुसों न केप करे, राख धरिं धीरकूं ॥ | 
सुंदर कहत तहाँ, काइको न पाँव टिके 
साधुको संग्राम है, अधिक झूर वीरसूं ॥ <॥ 
खेंचि करडी कमान, ज्ञानकों लगायो बान; 
मारथो महावरू मन, जग जिन रान्‍्यो है ॥ . 
ताके अग॒वानी पंच, योधाह कतेल किये 

और रह्यो परयो सब, अरि दल भान्‍्यो है ॥ 


सुंदर कहत ताकी, शोभा तिदँलोकमारिं; 
साधुससों न झूरवीर, कोई हम जान्यो है॥ ९ ॥ 
कामस्ों प्रबछ् महा, जीते जिन तीन छोक; 
सो तो एक साधुके, विचार आगे हारथो है ॥ 
ऋरध्सों कराल जाके, देखत न धीर धरे; ... 
सोउ साधु क्षमाके, हृथ्यारसृूं बिंदारथो है ॥ 
लोभ सों सुभट साधु, तोपमूं गिराय दियो; 

नृपति साथ, ज्ञानसूं प्रहारधो है ॥... - 
सर सुंदर कहत ऐसी, साधु कोउ शूरवीर; 
० ताकि ताकि सबही, पिसुने दल मारथों है ॥ १० ॥ 
मारे काम क्रोध सब, लोभ मोह | 
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ईंद्रिंद कतछ कारि, कियों रजपूतों है ॥ 
मारथों महामत्त भन, मारें अहंकार मीनः 


मारे मद मत्सर , ऐसों रण रुतो है ॥ ०88 


मारी आशा तृष्णा पुनिं, पापिनी सॉपिनी दोउ; 
सबको मर निज पद पूतो है ॥ 
खुंदर कहृत ऐसो, 
बैरी सब मारिके, हर होह सूतो है॥ ११ ॥ 
कियो जिन मन हाथ, इंद्विनकी सब साथ; 
श्रेरि घेरे आपनेही, नाथस लगाये हैं 
औरहू अनेक वैरी, मारे सब युद्ध कार; 
क्राम-क्रोध लोभ-मोह, खोदके बहाये 
कियो है संग्राम जिन, दियो है भगाइ दल; 
ऐसे महा सुभट सु, प्रंथनमें गाये हैं 
सुंदर कहत और, शूर यूंहि खपि गये; ; 
साधु शरुखीर केह, जगतमें आये हैं॥ १२ ॥ 
महामत्त हाथी मन, राख्यो है पकारे जिन 
अतिहि प्रचंड जांमें, बहुत गुप्तान है ॥ 
काम क्रोध छोभ मोह, बॉघे चारा पाँव पुनि; 
छूटने न पांव नेक, प्राण पीलेंवान है ॥ 
कबहूँ जो करें जोर, सावधान सॉँझ भोर 
सदा एक हाथमें, अंकुश गुरु ज्ञान है॥. 
झुंदर कहत और, काहके न वश होइ; 
ऐसो कौन शूर बीर, साधके समान है ॥ १३॥ 
* " इति शहातनको अंग | संपर्ण ॥ २८॥ 
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(११४). खुंदरविलास । 
अथ साषुकों अंग २९. .. 
थे इंदव छंद । 
प्रीति प्रचंड छगे परअह्ाहि, और सबे कछ छागत फ़ौकों ॥ 
झुद्द हंदे मन होड़ सु निर्मल, द्वेत प्रभाव मिंटे सब जीको ॥ 
गोष्ठि रु ज्ञान अनंत चंले जहँ, सुंदर जैसु प्रवाह नदीकों ॥ 
ताहिते जानि करों निशिवासर,साधुको संग सदा अतिनीको॥ १॥ 
जो कोइ जाइ मिले उनसूं नर, होत पविन्न रंगे हरि रंगा॥ 
दोष कलंक सबै मिटि जाइ सु, नीचह जाइ जु होत उतंगां ॥ 
ज्यूं जल और मलीन महाओतिं, गंग मिल्यो हुई जातंहिं गंगा॥ 
. झुँदर शुद्ध करे ततकाल जु ह जगमाई बडो सतसंगा ॥ २॥ 
(६ ज्यूं छट भृंग करे अपने सम, तासु जु मिन्न कहे नाई कोई ॥ 
ज्यूं दुमे और अनेकन भातिन, चंदनके ढिग चंदन होई ॥ 
ज्यूं जल धुद्रं मिले जब गंगाहि, होइ पवित्र उहे जरू सोई ॥ 
सुंदर जाति खभाव मिंटें सव॒साधुकि सँर्गाति साधुहि होई॥ २॥ 
जो कोउ आँवत है उनके ढिग, थाहि सुनावत शब्द सँदेसों ॥ 
ताहिके तैसिहि औषधि रावत, जाहिकु रोगह्दि जानत जैसो ॥ 
. कर्म कलंकहि काटत हैं सब, शुद्ध करे पुनि कंचन तेसों ४ 
सुंदर वस्तु विचारत ” नित, सेतनको ज्ञु प्रभावहि ऐसो ॥ ४॥ 
जो परबह्म मिलयो कोउ चाहत, तो नित सत्र समागर्म कीजै॥ 
अंतर मेंटि निरंतर द्वे करि, ले उनकूं अपनों मन दीजे ॥ 
वें मुखद्ार उचार करें कछु, सो अनयास सुधारस पैल्ें ॥ 
सुंदर शूर प्रकाश भयो जब, जोर अज्ञान संबै तम छीजे ॥५॥ 
जा दिनते सतसंग मिल्यो तब, ता दिनते भ्रम भाजि गयो है॥ 
ओर उपाय थके सबही तब, संतनि अद्दय ज्ञान दयो है ॥ 


१ ऊंबा। र बृक्ष-विठप। ३ अपविन्न | ४ मिढछाप । 


- साथकों अंग २९. - (११५) 
पोत प्रवाल॒हि क्यूँ करे छूवत, एक अगूलक छारू लेयो है ॥ 
कौन प्रकार रहै रजनी-तम, सुंदर झ्ूर प्रकाश भयो है ॥ ६॥ 
संत सदा सबको हित बंछत, जानत है नर बूडत काढ़े ॥ 
दे उपदेश मिटाइ सबै भ्रम, ले करि ज्ञान जहाजहि चांढे ॥ 
जे विषयाधरुख नाहिन छोंडत, ज्यूं केपि मूठ गहे शठ गौंढे ॥ 
सुंदर वे दुखकूं सुख मानत, हाट॒ह्वि हाट बिकावत आठे ॥ ७ ॥ 
सो अनयोस तरे भव-सागेर, जो सतसंगतमें चलि आबे ॥ 
ज्यूं कनिहार न भेद करे कछु, आई चंहे :तिहिः नाव चढाँवे ४ 
आ्ह्मण क्षत्रिय वैश्य रु शूदर, मलेच्छ चैंडालाहि पार लगांवे ॥ 
सुंदर बेर मर लागत, या नरदेह अमैपद्‌ पाँव ॥ < ॥ 
ज्यूं हम खाइ पिंवे अरु ओढहिं, तेंसेहि ये सब लोक बखाने ॥ 
ज्यूं जल्में शैंशिके प्रतिबिंवहि, आप सभा जलजंतु प्रमाने॥ 
ज्यू खगे छोँह धरापर दीसत, सुंदर पंछि उड़े असमाने ॥ 
त्यूं शठ देहनके कृत देखत, संतनकी गति क्यूँ कौ जाने ॥९॥- 
जो खपरा कर ले घरें डोलत, मौगत भीखहि तो नहिं लाजे ॥ 
जो खुखसेज पटंबर भूषण, लावत चंदन तो नहिं राजे ॥ 
जो कोउ आय कहै झुखते कछु, जानत ताहि वयारहि बाजै ॥ 
सुंदर संशय दूर भयो संब, जो कछु साधु करे सोइ छांजे ॥१०॥ 
कांठक निंदत कोउक वंदृत, कोउक देताहे आइ जु भक्षण ॥ 
कोड़क आय ठगावत चंदन, कोठक डारत धूरि ततक्षण ॥ 
कोड कहे यह मूरख दीसंत, कोउ कहै यह आहि विचक्षण ॥ 
सुंदर काहुएुँ राग न द्वेष न, ए सब. ५५६ साधुके लक्षण ॥ ११॥ _ 
वात मिले पुनि मांत मिल, सुत अ्रोत मिले युवती सुखदाई ॥ 
राज मिले गज बाज़ि मिंले सब, साज मिझ्ै मन वांछित पाई ॥ 
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खुंद्र और मिले सबही सुख; संत समागम ढुलभ के ॥ १२॥ 
रे मनहर छंद ।.. 

देवहू भयेते कहा, इंद्रहू भयेते कहा; ; | है 
बिधिहूके छोकते, बहुरि आइयत है॥ . + 
मानुष भयेते कहा, भृपाते भयेते कहा; 
द्िजहू भयेते कहा, पार जाइयतु है ॥ 
पशुहू भयेते कहा, पंछिहू भंयेत कहा; 
पंचग भयेते कहा, क्यूं अधाइयतु है ॥ 
छूटिबकी सुंदर उपाय, एक साधुसंय; 
जिनकी कृपाते अति, सुख पाइयतु है ॥ १३ ॥ 
इंद्राणी झंगार घारे, चदन छगायो अंग; 
वाहि देखि इंद्र अति, कामवश भयो * ॥ 
शूकरिहू कैरदम, बीचमाहिं'लोरटे कारै, 
आगे जाइ शूकरको, मन हरि लयोहै ॥ 
जैप्तो सुख शृंकरों, तेसो सुख मधवाको; 
तैसो सुख नर पद्म, पक्षिनकू दयो है ॥ 
सुंदर कहत जाके, भयो ब्ह्मानंद सुख; 
सोइ ३ जगतमें, जीतिकरे गयो है ॥ १४ ॥ 
धूलि जैसो धन जाके, झूलि सो संसार सुख; 
भूलि जैसो भाग देखे, अंतकसी यारी है॥ 

2५ पाप जैसी प्रभुताई, शाप जैसो सनमान; 

' बडाई बिच्छुन जैसी, नागनीसी नारी  ॥ 

... अम्ने जैसो इंद्र-लोक, विश्न जैसो विधि-छोक; 
२ ब्रह्मा-विधाता । २ राजा। हे जाह्मण। ४ सौंप । ५ कूडा-कीच-धुर- 
नरक । ६ इन । 0568 


. साष्ठको अंग २९. ' (५१७) 
. कीराति कलंक जैसी, सिद्धिसी ठगारी है ॥ 
बोसनां न कोई बाकी, ऐसी मति सदा जाकी; 
सुंदर कहत ताहि, वंदना हमारी है ॥ १५॥ 
कामही न क्रोध जाके, छोभही न मोह ताके; 
मदही न मत्सर न, कोउ न विकारी है ॥ 
ढुःखही न सुख माने; पापही न पुण्य जाने; 
हरष न शौक आने, देहदहीते न्यारो है ॥ 
निंदा न प्रशंसा करे, रागही न द्वेष धरे: 
लेनाहि न देन जाके, कछ न पसारो है ॥ 
सुंदर कहत ताकी, अगम अगाधे गति; 
ऐसे कोउ साधु सो तो, रामजीकूं प्यारो है ॥ १६ ॥ 
: आठी यामें यम नेम, जाठो,याम रहे प्रेम; 
आी यामे योग यज्ञ, कियो बहु दान जू ॥ 
आठीौ याम जप तप, आंठों याम लीयो ब्त; 
आगे याम तीरथमें, करत है स्नान जू ॥ 
आये याम पूजाविधि, आठी याम आरतिडु; - 
आठी याम दंडवत, सुमिरण ध्यान ज़ू ॥ 
: खुदर कहत जिन, कियो सब आठो याम; 
सोई साधु जाके उर, एक भगवान ज्ञू॥ १७ ॥ 
आससीको मैल, काटत शिकलिगर; 
सुखमें न फेर कोऊ; वह वाको पोत है ॥ 
जैसे वैद्य नैनमें, शर्कों मेलि शुद्ध करें; 
: पृदर गयेते तहाँ, ज्यूकी त्यूंही जोत है ॥ 
जैसे वायु बादल, बिखरेके उडाइ देत; 


* चाह-इच्छा । २बुद्धि |३ नमस्कार | ४ पहर | ५सेराई।..._ 





(११८४)... खझुंद्राविछास। 


रेवि तो आकाशमार्हि, सदाही उदोतं है ४ 
सुंदर कहत श्रम, क्षणमें विलाय 2: 
साधुहीके संगते, स्वरूपज्ञान होत है ॥ १८ ॥ 
मृतक दादुर जीव, सकल जिवाये जिन 
बरषत वाणी मुख, मेघकीसी धारकूं ॥ . 
देत उपदेश कोउं, स्वास्थ न लवलेश; 
निशिदिन करत है, अह्मके विचारकूं ॥ 
औरऊू संदेह सब, मेटत निमिषमारहिं 
सूरज मिटाइ देत, जैसे अंधकारकूं ॥ 
सुंद्र कहत हंस, वासी सुखसागरके 
संत जन आए हैं सो, पर उपकारकूं॥ १९॥ 
हीराही न छालही न, पारस न चिंतामर्णिं; 
ओऔरह अनेक नग, कहीं कहा कीजिये ॥ 
कॉमवेनु सुरतरु, चंदन नदी समुद्रः 
नोकाहू जहाज बैठ, कबहूँक छीजिये ॥ 
पृथ्वी अप तेज वायु, व्योम छों सकल जड; 
चंद्र मूर शीतल, तपत ग्रुण लीजिये ॥ 
सुंदर विचारि हम, शोधि सब देखे छोंक; 
संतनके सम कहों, ओर कहा दीजिये ॥ २० ॥ 
जिन तन मन प्राण, दीने सब मेरे हेत; - 
औरहू मम बुद्धि, आपनी उठाई है ॥ 
जागत हू सोवत हू, गावत है मेरे गुण; 

- करत भजन ध्यान, दूसरी न काई है ॥ 
तिनके में पीछे रूग्यो, फिरतहूँ निशिदिन 





१ भ्रीस्र्यनारायण । २ उदय होतेहेँ। ३ मुद्दा । ४ मेढहक | ५ पछमात 
६ गौ जो सदा दूध देतीदै। 


3++ । 


साधुको अंग २९ (११५९: 
भरी, उनते बडाई है॥ 
वहे मेरे प्रीय॑ में हूं, उनके आधीन सदा; 

.. संतनकी महिमा तौ,-श्रीसुख सुनाई है ॥ २१ ॥ 
जगत व्योहार सब, देखत है ऊपरको; ४ 
अंतहकरणऊ तो, नेक न पिछान है ॥ 
छाजनकि भोजनाकि, हलन चलन 
और कोऊ क्रियाकी तौ, मध्यही बखान है ॥ 
आपनेद्दी अवगुण, आरोंपे अज्ञानी जीव 
सुंदर कहत ताते, निंदाहीकूं ठाने है॥ - 
आवमें तो अंतर है, राति अरु दिनकेसों; 
साधुकी परीक्षा कोउ, कैसे कारे जान है ॥ २२ ॥ 
वही दगाबाज वही, कु्ी हु कलंक भच्यो; 
वही महापापी वाके, नख शिख कीच है।॥। 
वही गैरुद्रोहि गऊ, ब्राह्मण हननहार; 
वही आतमाकोघाती, ऐसी वाके बीच 
वही अधेको समुद्र, वेंही अथकी पहाड़; 
झुंदर कहत वाकी, बुरी माँति मी्च है ॥ 
संतनकी निंदा करे, सो तो महानीच है ॥ २३ ॥ 
परे है बिजूरी ताके, ऊपरसूं अचानक; 
धूरि उडि जाय कहूँ, ठोर नहीं पाइ है ॥ 


ताके पीछे भूत भेत, स्थावर जंगम योनि; 





_ है 
३ प्यारा । २ प्रताप। ३ तनक । ४ मतलब | ५ फर्क । ६ इस्तिदान । 
७ कोढी । ८ गुरुक शत्रु $ पाप। १० मौत । ११ श्रपच-डोम | 
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१ अथाह। २ अपवाद । रे बरोबरी | ४ भेम। ५सोक्ष। - 
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(१२० ) सुंद्रविलास । ३ 


सुंदर कहत और, स्रुगते अनंत दुःख; | 

संतनकूं निंदे ताको, संत्यानाश जाइ है ॥ २४ ॥ 
कूपमेंको मेंडुक सो, कृपकूं सराहत है; ._ 
राजहंससू कहत, केतो तेरा सर है ॥ || 
मसका कहत भेरी, सरभर कौन उड़े 


- परे आग गरुडकी, केती एक जर | ॥ 


गूबरीलां गोलीकूं छडाई,.. माने मोद; 
मधुपक निदत, सुगंधि जाको घर है ॥ 
अपनी न जाने गति, संतनको नाम॑ धरे; 


' झुंदर कहत देखी, ऐसो मृढ नर है॥ २५ ॥ 


कोउ साधु भजनीक, इतो लयलीत अति 
कबहूँ प्रारव्ध कम, घका भाइ दया है ॥ 
जैसे कोउ मारगमें, चछत आखरी परे 

फेरे कारे उठे तब, वहे पंथ लयो हैं ॥ 

जैसे चंद्रमाकी सुनि, कला क्षीण होइ गईं; 
सुंदर सकल लोक, द्वितीयाका नया ॥ 
देवहुकी देवतन, गयो तामें कहा भयो, - 
पीतरको मोल सो तो, नाहि कछु गयो है ॥ २६ ॥ 
ताहिके भगति भाव, उपज्ञत अनायास; 
जाकी मति संतनमृ, सदा अर्नुरागी 

अति सुख पांव ताके, डुःख सव ५4 
ओऔरही काहूकी जिन, निंदा सब त्यागी है ॥ 
संसारकि पाँश काटी, पाइ है परमपद 
सतसंगहीते जाकी, ऐसी माते जागी है ॥ 


 साइकोआंगर.... (रॉ 


खुंद्र कहत ताको, तुरत कल्याण होइ: 
संतनको ग्रुण गहै, सोई बडमागी है ॥ २७ ॥ 
योग यज्ञ जप तप, तीरथ प्रतादि दान; 
साधन सकल नहीं, याकी सरभर है ॥ 

और देवी देवता, उपासना अनेक भाँति; 
शक सब दूर कारि, तिनते न डर है ॥ 
सबहीके शीश्ष पर, पाँव दे मुकति होह; 
सुंदर कहत सो तो, जनमे न मर 

मन वच काय करि, अंतर न राखे 

संतनकी सेवा करे, सोई निसतर है ॥ २८ ॥ 
प्रथम सुयश लेत, शीलहु संतोष लेत; 

क्षमा दया धर्म लेत, पापते डरतु है ॥ 
इंब्विनकूं घोर छेब, मनहीकूं फेरि लेत; 
योगकी युगति छेत, ध्यानही धरतु है ॥ 
गुरुको बचन लेत, हरिजीको नाम लेत; 
आतमांकूं सोधि छेत, भाजल तरतु है ॥ 
सुंदर कहत जग, संत कछ देत नाहिं; 
संतजन निशि-दिन; लेवोहि करतु है ॥ २९ ॥ 


कक अभलननाययययययाय्पफाय नतीततीीततततभत >ेक-म १ 
१ भरा । २ पृज़ा-ध्यान..। हे पार उतर जाना । ४ शिक्षा ॥ 


५ बराबरी । ६ सुदृब्बत "९५ 
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९ ॥ ४. वस्त्र लक 
(३२२) खुंद्रविलास । 
झुंदर कहत जग, संत कछु लेत नाहीं; 


संत जन निशिदिन, देवोही करहु हैं ॥ ३५ ॥ 
साधुको अंग संपर्ण ॥ २९॥ 
अथ ज्ञानीको अंग ३०. 
इंदव छन्द्‌ । 

जांहि ह॥े महँ ज्ञान प्रकाश, तासु सुभाव रहे नहिं छानो ॥ 
नैना सैनाहं जानिय, ऊठव बैठतही अछ्सानों ॥ 
न्यूं कछ मै्ष किये उद्गारेंत, केसहि राखि सके न अघानी ॥ 
सुंदरदास प्रसिंद्ध दिखावत, थान्यको खेत परारतें जानी ॥१॥ 
ज्ञान प्रकाश भयो जिनके उर, वे घट क्यूंहि छिपे न रहेंगे ॥ 
भोडल्माहिं हुरै नहिं दीपक, यद्यपि वे मुख मौन गहेगे॥ 
ज्यूंघनसारहि गोप्यँ छिपावतै, तौहुँ सुगंध सु॒तैज्ञ रहेंगे ॥ 
सुंदर और कहा कोउे जानत, वृठेंकि बात बढाउ करेंगे ॥ २ ॥ 
चालत बैठत ऊठत, खातहूँ सँघत ख्वासे ॥ 
ऊपर तौ व्यवहार करे सब, भीतर स्वप्त समान जु भासे ॥ 

ले करि तीर पतालहि साधत, मारत है पुनि फेर अकाी 
बंदर कर क्रिया सब देखत, कोडक पावक ज्ञानिको आशे॥ २३॥ 
बैठे चले तु चले पुनि, पीछे तु पीछे रु आगे तु आगे ॥ 
बोले तु बोले न बोले तु मौनहि, सोवे तु सोबे रु जागे तु जांगे ॥ 
खाइ तु ख़ाइ नहीं तु नहीं, छु ४४०४ पुनित्यगैतु त्यागे॥ 
*  झुंदर ज्ञानिकि ऐसी दशा यह, ॥४॥ 

:  देखत है पे कछू बोलत है नहिं बोल बखाने | 

संघत है नहिं संघत प्राण, सुने सब॒ न सुने यह काने ॥ 

अक्ष करे अरु नाई भेखे कछु, भेटंत है नहिं. भेटत प्रांते ॥ 
. १ प्रकृति। २ इशारा। ३ खाद्य। ४ डकार। ५ मंशहूर । ६ कर्पुर | 

७ गुप्त। ८पेडित। ९ पथिक। १० अवस्था। ११ खाय। 
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धु शातीकों अप ६०. ( १२३ ) 


ढेतहि देतहि रेत न देतहि, सुंदर ज्ञानिकि ज्ञानिहि जाने ॥५॥ 
काज अकाज भों न इरो कछु, उत्तम मध्यम दृष्टि न आबे ॥ 
कायिके वाचिक मानस कर्म सु, आप विंषे न तिहू ठहरावें ॥ 
3० हे कियो न करूँ अब, यूं मन इंद्रिनक वरतावे ॥ 
दीसत है व्यवहारविषे नित, सुंदर ज्ञानिकि कोउक पावे ॥ ६ ॥ 
देखत ब्रह्म सुने पुनि अह्म हि, बोलत है वहि बह्महि वानी ॥ 
भूमिहु नीरहु तेजहु: वायुह, व्योमहु अह्म जहाँलुग प्रानी ॥ 
आदि अँतहु मध्यहु अह्माहि, सब अहम यहे मति ठानी ॥ 
झुंदर ज्ञेय रु ज्ञानहु अह्महि, आपहु अह्माहि जानत ज्ञानी ॥७॥ 
बैत केवल ऊठत केवल, बोछत केवल बात कही है॥ 
जागत केवछ सोवत केवल, जोवत केवल दृष्टि लही है ॥ 
भूतहु केवल भव्यँंद केवल, वर्त्तत केवल ब्रह्म सही है॥ 
है सबही अध ऊध्वे स॒ केवल, सुंदर केवल ज्ञान वहा है॥ ८ ॥ 
केवल ज्ञान भयो जिनके उर, ते अध उध्वे सु लोक न जाही ॥ 
व्यापक अह्म अखंड निरंतर, वा बिन और कहूँ कछु नाई ॥ 
ज्यूं घट नाश भयो घट व्योम सु, लनि भयो पुनि है नभमाहीं ॥ 
त्यूं पुनि मुक्ति जहाँ वषु छौडत, सुंदर मोक्ष शिला कहु काही॥९॥ 
आदि हुतो नहीं अत रहै नहिं, मध्य शरीर भयो श्रमकूपा ॥ 
भासत है कछु औरकु ओरहि, ज्यूं रज्ुमें अहि सीपिमें रूपा ॥ 
देखि मरीचि उठचो बिच विश्रम, जानत नाहिं वहे रानि धूपा ॥ 
सुंदर ज्ञान प्रकाश भयो जब, एक अखंडित ब्रह्म अनुपा ॥ १० ॥ 


मनहर छंद । . 
जाहिके विवेक ज्ञान, ताहिके कुशल भयो; 
जाहि ओर जाहि-वाकूं, ताहि ओर खुख + ॥ 
, १ शारीरिक । २ जानने योग्य | ३ सिर्फ | ४ मीवष्यति | ५ ढिप्त होना ! 
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(१९४)... खुंदरविलास। 


जैसे कोई पावर्निं, पैजारक॑ चढाह । 
ताकती न कोउ कांटे, खोमरेको दु।ख है ॥ 
भाव कोड निंदा करें, भांवे तो प्रशंसा 
वे तो देखे आरसीमे, आपनोहिं छुख है ॥ 
देहको व्योहार सब, मिथ्या करि जानत है; 
सुंदर कहत एक, आतमाही रुख है ॥ ११॥ 
अतहकरण जाके, तमगंण छाइ रहो; 
जडता अज्नानवाके, आल्स में आस है ॥ 
रजोगुणका प्रभाव, अंतहकरण जाके; 
जिविध करम वाके, कामनोको वास है ॥ 
सच्तगुण अंतहकरण; जाके देखियंत 
क्रिया करि शुद्ध वाके, भक्तिको निवास है ॥ 
त्रिगुण अतीतें साक्षी, तारिया स्वरूप जान; 
सुंदर कहत वाके, ज्ञानको प्रकाश है॥ १२ ॥ 
तमोगुण बुद्धि सो ती, तवाके समान जैसे; 

| ताके मध्य सरजकी, रंचई न जोत है ॥ 

। रजोगुण बुद्धि जेसे, आरसीकी आधी जोर; 

| ताके मध्य सूरजकी, कछुक उदोत है॥ 7 : 
सखगुण बुद्धि जेसे; आरसी सूथी ओर; 

। ताके मध्य प्रतिबिब; झूरजको पोत है 

अतीत जैसे, प्रतिबिंब मिटे जात; --- 

झुंदर कहत एक, सूरजही होत है ॥ 5 ॥ 





नाम कहियत, परम वैराग है ॥ 
७ विरक्त | ८ छेशमात्र | ९ प्रकाश उदय होना | 


सबसू उदास होइ, काड़ि मन 
। $ ज़ूता । ९ मुख्य | ३ मुखेंता। ४ डर | ५ प्रताप । ६ ख्वादिश, इच्छा । 


"का. 


ज्ञानीकों अंग ३० (्क्ष) 


अंतःकरणहृकी, वासनों निजृत्ते हो... 

ताकू मुनि कहत हैं, वहे बड़ो त्याग है ॥ 
चित्त एक इंश्वरसूं, नेकहू न न्‍्यारों होह; 

वहे भक्ति कहियत, वह प्रेम भाग है ॥ 

आप ब्रह्म जगतकूं, एक करे जाने सब; 

सुंदर कहते वह, ज्ञान श्रम भाग है ॥ १४ ॥ 

कोउ नृप-फूलनकी, सेजपर सूतो आइ; 

जब लग जाग्यो तोलों, अति सुख मान्योंहै ॥ 

नींद जब आह तब, वाहीकूं स्वपन भयो 

जब परचथो नरकके, कुंडमें य॑ जान्यो 

अतिदुःख पांवै परि, निकस्यो न क्यूंही जाहि; 

जागि जब परयथा तब, स्वपन बखान्यों है ॥ 

यह झूंठ वह औँठ, जाम्रत स्वपन दोऊ; 

सुंदर कहत ज्ञानी, सब भ्रम भान्यों है ॥ १५ ॥ 

स्वपनम राजा होड़, स्वपनेम रंक होड़; 

सपपनेमें सुख दुःख, सत्यकारि जाने है ॥ 

स्वपनेम बुद्धिदीन, मूह न समुझ्ज कछु; 

स्वपनम पंडित बहु, ग्रंथनि बखाने है 

स्वपनेमें कामी होड़, इंद्विनके वश परथो: 

स्वपनेंम येती होइ, अहंकार आने 

स्वपनेते जाग्यो जब, समुंझ परी है तब; 

झुंदर कहत सब, मिथ्या कार माने है॥ १६ ॥ 

विधि न निषेध कछु, भेद न अमेद पुनि; 

क्रिया सो करत दीसे, यूंहो नितग्राति है ॥ 


€ शान्त । २ छेढ। ३ दरितरी। ४ निदंद। ५ मूर्ख । ६ डैन्यात्री।.., 
| लक, " 3570 ! /2 पर | 





ने « 
विधि राति न विरति है ॥ 
रर पक कर जॉनें; हर! 
सुंदर ज्ञानीकी 3३ कट अल ७॥ 


सोंबे है न जागे है न, पाछे है न जांगे है न; 

गहै न त्यांगे है न, घर है न वन है ॥ 

सिर है नडोलै है न, मौन है न बोले है न; 

बंध है न मोक्ष है न, स्वामी है नं जन | ॥ 
होगे जब, वाकी गति जाने तब; 

सुंदर कहत ज्ञानी, ज्ञान शुद्धघन ॥ १८॥ 

श्रवण घुनत मुख, बोलत वचन प्राण; 

सूँघत फूलन रूप, देखत हगेन है ॥ 

त्वक सपरत रस, रसना ग्रसत कर; 

गहत अशन मुख, चलत पगन है ॥ 

करत गमन सुनि, बैठत भवन सेज; 

सोवत खन पुनि, बोढत नगन है ॥ 

जा जो कछु व्यवहार, जानत सकल श्रम; 

सुंदर कहत ज्ञानी, ज्ञानमें मगन्‌ है॥ १९ ॥ - 

कर्म न विकर्म करे, भाव न अभाव धरे; 

शुभ न अश्युभ परे, याते निधरक है ॥ 

वसता न शून्य जाके, पापहू न पुण्य ताके; 


. 8 चाढ | २नेत्र। ३ घर। - 


ऊ बज 


१ बीच २ दिन। ३ जिसकी दपम्ना न हो। ४ जज्ञानी मूल (.5 इुंब्बत | 


६ 


.. ज्ञानीको अंग३०... (१२७) 


अधिक न न्यून वाके, खर्ग न नरक हे ॥ 
चुखद॒ु/ख सम दोउ, नीचहू न ऊंच कोऊः 


: झेंसी विधि रहै सोऊ, मिलल्‍्यो न फरक है ॥ 


एकही म दोय जाने, बंध मोक्ष भ्रम माने 
सुंदर कहत ज्ञानी, ज्ञानमें गरक है ॥ २० ॥ 
अज्ञानाकूं द!खंको, समूह जग जानियत: 
ज्ञानीकूं जगत सब, आनंद स्वरूप है ॥ 

तो घर, बाहिर न सूसे कहें; 
जहाँ जहाँ जाय तहाँ, तहाँ अंधकूप 
जाके चक्षु है प्रकाशं, अधकार भयो नाश; 
वाके जहाँ रहे तहाँ, मूरजकी धूप ' 
सुंदर भज्ञानी ज्ञानी, अंतर बहुत आदि; 
वाके सदा राति वाके, दिविस अनूप है ॥ २१ ॥ 
ज्ञानी अरु अज्ञानीकी, क्रिया सब 
अज्ञ आंशवान ज्ञानी, आश न निराश 
अन्न जोई जोई करे, अहंकार बुद्धि धरे 
ज्ञानी अहंकार बिनु, करत उदास ॥ 
अज्ञ सुख-दुःख दोऊ, आपविषे म्रानि लेत 
ज्ञानी सुख खक्‌ न; जाने मेरे पास है ॥ 
अज्ञैकू जगत यह, सकल संतोंप करे; 
ज्ञानीकूं सुंदर सब, ब्रह्मको विलास है॥ २२॥ 
ज्ञानी लोक-संग्रहकूं, करत व्योहार विधि; 
अंतहकरणमें तो, स्वमकीसी दौर है ॥ 
देत उपदेश नाना-भौतिके वचन कहि; 
सब कोऊ जानत, सकछ शिरमौर * 








... ३ डबा। २ चतुर। ३ सोनेका ग़ूद। ४ इछटा |. 





सोही साधु सकलही, बातमें प्रवीण है ॥ 

एक परमातमाको, ज्ञान अनुभव जाके 
सुंदर कहत वह, ज्ञानी श्रम छीन ॥ २४ ॥ 
जाहि ठोर रविको, प्रकाश भयो ताहि णौर; 
अंधकार भागि गयो; ग़ह वनवासते ॥ 

न तो कछु बनते, उलटि आंबे घरमाहि 

न तो वन चलि जाइ, कनके आवासते ॥ 
जैसे पक्षी पक्ष ट्ूटि, जाहि ठोर परचों आइ; 
ताहि ठौर गिरि रह्यो, उडिविकी आशते॥ 
सुंदर कहत मिंटि, जाइ सब दौड दुःख; 
धीखो न रहत कोऊ, ज्ञानके प्रकाशते ॥ २५ ॥ 
जैसे कोऊ देश जाई, भाषा कहे ओरसीही;'... 
समझे न कोऊ वार, कहे क्या कहतु है॥ 
कोड द्नि सीखे उनहीकी; 


.. फ़ैरे सपझावे तब, सब को रहतु है॥ 


तैसे ज्ञान कदेव, सुनत विपरीतें छागे; 


>>... _ल्‌घ»+...ै..ैै.ैै.0.ैैफ0..0हई0ईक्‍.. 
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.. ज्ञानीकोअंग ३०. (१२) 
आप आपनोौही मत, सबको गहतु है॥. 


: शक ज्ञानी ) ततेपर देखियत; -.. 


भक्तिको प्रभाव नाई, ज्ञानमें गरक है ॥ 
ज्ञानी भगतिको, अत्यंत प्रभाव लिये: 

ज्ञानमा् निश्ने करे, कम तरक है ॥ 

एक ज्ञानी ज्ञानहीमें, ज्ञाककों उचार करे; 

भक्ति अरु कर्म इन, दुहूंते फरक हैं ॥ 

कम भक्ति ज्ञानी तीहू, वेदमें बखानि कहे; 

सुंदर बतायो गुरु, ताहीमें लरक है ॥ २७ ॥ 
पक्षी पगनसूं, चलत अवनि आइए; 

तैसे ज्ञानी देह करे, करम करतु है ॥ 

जैसे पक्षी चंच्र कारे, चुगत आहार पुनि; 

जैसे ज्ञानी उरमें, उपासना घरतु है ॥ 

जैसे पक्षी पक्षनठ्ूं, उडत गगनमांदिं; 

तैसे ज्ञानी ज्ञान करि, अह्ममें चर्तु है ॥ 

सुंदर कददत ज्ञानी, तीलूं भाँति देखियत: 


. ऐसी विधि जाने सब, संशय हरतु है॥ २८ ॥ 


इंदव छद्‌ । 


इक क्रिया करे किर्ष निपावत, आदि रु अंत मम वेंध्यों है ॥ 
एक क्रिया करे पार्क करे जब, भोननकूं कछु अन्न रेँध्यों है 

' एक क्रिया मर त्यागंत है. रूप, नीत करें कहूँ नाहिं फुँध्यो है ॥ 
त्यूं यह कमे उपासन ज्ञानाहि, छुंदर तीनप्रकार सेंध्यो है ॥ २९॥ 


हक जाकाअरटक दा जप 2 8 जा धमाका पक सर न्जयययनयानणनभ- 
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इक) खुंद्रविलास । का 
. दोउ-जने मिलि चौपर खेलत) सारि मरे घुनिः पासा ॥ 
जीतत है सु खुशी मनमें अति, हारत मु मरे उसाँसा ॥ 
एक जनो दोउ औरहि खेरूत, हार न जीत करे हु तमासा ॥ 
त्यूंहि अज्ञानिकू दैत भयो श्रम, सुंदर ज्ञानिकूं एक प्रकासा ॥३०॥ 

सवैया-( इकतीसमात्रिक ) । 

जीव नरेश अविंया निंदा, सुख शस्याँ सोयो करे हेत ॥ 

कर्म ख़बारा पुट भरि लाई, ताते बहुविधि भयो अचेत ॥ 

भक्ति प्रधान जगायो कर गहिं, आलस भरी जैंभाई लेत ॥ 

सुंदर भव निद्रा वश नाई, ज्ञान जागरण सदा सुचेत ॥३१॥ 

सवैया-( बत्तीसमात्रिक ) । 

ज्ञानी कंमे करे नाना विधि, अहंकार या तनको खोषे 0 
कर्मनको फल कछू न जोबे, अंतःकरण वासना बोबे ॥ - 


सुंदर कहे सुनो दृश्शांतहि, नाँग नहाई कहा निचोंवे॥३२॥ 
इति ज्ञानीकों अंग संप्रण || ३० ॥ 


अथ निमंशय ज्ञानीको अंग ३१. 


2 2 मनेहर छंद । ४ 
. .. भव देह छूटि जाहु, काशीमाहि गंगावट 

५. है: उस मे मंगहरमे ॥ 

! ल्‍ भंविदेह छूटि जाइ, विप्रके सर्देन मध्य 


दे अटल कक 
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४ ४४8४० ४ कियों भ्रम खोरि 
करे अब, चित्त रूम्यो परत्रह्म वियारों ॥ 
आम कल मजा हमारो ॥ 
सुंदर कोठक जानिसके यह, गोछुल गाँवको पेंडोहि न्‍्यारो ॥ २॥ 


, एक अखंडित ज्यूं नभव्यापक, बाहिर भीतर है इक सारो ॥ 
दृष्टि न सृष्टि न रूप न रेख़ न, खत न पीत न रक्त से कारों ॥ 


चक्रिव होइ रहै अडुभी बि्ुु, जोंलगि नाहिं न ज्ञान उजारो ॥ 
सुँदर कोउक जानि सके यह, गोकुल गाँवको पेंडोहि न्‍्यारो ॥१॥ 
इूंद्व बिना विचरे वसुधांपर, जा घट आतमज्ञान अपारो ॥ 
काम न क्रोध न लोभ न मोह न, राग न द्वेष न मारु न थारी ॥ 
योग न भोग नत्याग न संग्रह, देह दृशा न ढँँक्यों न उघारों ॥ 
झुँदर कोउक जानि सके यह, गोकुंल गाँवको पेंडोहि न्यारो ॥४॥ 
रक्ष अलक्ष अदक्ष न दक्ष न, पक्ष अप न तूल न भारों ॥ 
औँठ न सच अवाच न वाच न, कंचन काँच न दीन उदारो ॥ 
जान अजान न माने अमात न, सान गुमान न जःत न हारो ॥ 


. . बुंदर कोडक ३४% यह, गोकुल गाँवकों पेंडोहि न्यारो ॥ ९॥ 


अंग संपूर्ण ॥ ३२ ॥ 


(है दिलिदार सही अखियाँ, उलटी करे ताहि चिंतैयें ॥ 








( १३४ ) खुंद्राविलास 4 


गोप्यं कहूँ तु अगोप्य कहाँ यह, गोष्य अगोष्य नऊभो न वैसो# 
जो कहूँ सोह है नहिं सुंदर, है तु सही परि जैसेको तैसो॥६॥ 
मनहर छद।... : 
एकको करे ऊ कहूँ, एकही प्रकाशत है; | 
दोऊही कह जु कोऊ, दूसरोहू देखिये ॥ 
अनेक कहर ज्ञ कोऊ कुल तार्हिं; 
जाके जैसो भाव तैसो. विशेखिये ॥ 
वचन बिछास कोऊ, कैसेही बखानि करे 
व्योममाहिं चित्र कहीं, कैसे करि लेखिये ॥ 


वर्चनाह वेद विधि, वचनहिं शाख्र पुनि; 
वचन सम्तति भरु, वचन पुराण जू ॥ 
वचनही ओर अंथ, वचनही व्याकरण; 
वचनही काव्य छंद, नाटक बखान जू ॥ 
वंचनही संसकृत, वचनही पराकृत; 

.. वचनही भाषा सब, जगतमें जान जू ॥ 
वचनके परे है सो, वचनमें आवै नहीं; 

/ अनुभी प्रमान जु ॥ <.॥ 


चित्त अहंकार पुनि, एक्ट न जानि 
. शब्दइ न जानि सके, अनुमान पाई है॥ 
£ गुप्त-छिपा । » प्रकट । ३ बैंठों | ७ मसकी भावना करना और ढीन होन। + 


खः 


आत्मअठुभवंकाी अंग ३२३२... (१३५ ) 
दीषा करे देखिये सो, ऐेसा नहिं छाइ है ॥ ९॥ 

" इंदव छंद । ' 
श्रोत्र न जानत चछ्ःुँ न जानत, जानत नाहिं छु संघत प्राने ॥ 
जानि सपसे त्वचा नसके परानि, जानत नाहिं ज्ञ जीभ-बखाने ॥ 
मेन न जानत बुद्धि न जानत, चित्त अहंकार क्यूं पहिचाने ॥ 
सुंदर शब्दहु जानि सके नाई, आतम जआापकूँ आपहि जाने ॥ १०॥ 
सरके तेजवे सूरज दीसत, चंद्रके तेजते चंद्र उजासे॥ 
तारेके तेजते तारेहु दीसत, बीज्ुल तेजते बीजु चकासे | 
दीपके तेजते दापिक दीसत, हीरेंके तेजते हीरोहि भासे ॥ 
तैसोहि मुंदर आतम जानहु, आपके ज्ञानते आप प्रकाते ॥ ११ ॥5 
कोड कहे यह सृष्टि स्वभावते, कोठ कहे यह कर्मते सष्टी ॥ 
कोउ कद्टे यह काछ उपावत, कोउ कहे यह ईश्वर तिष्टी ॥ 
कोड कहे आई कोई कक, क्यूं करि मानिय बात अनिष्टी ॥ 
सुंदर एक किये अनुभी बिन, जाने सके नहैं बाझहि द्ष्टी॥१२॥ 
कोउ तौ मोक्ष अकाश बतावत, कोउ तो मोक्ष पतालके माही ॥ 
कोउ तौ मोक्ष कहे प्रथिवीपर, कोड कहे कईँँ और कहाहीं ॥ 
कोउ बतावत मोक्ष शिलापर, कोउक मोक्ष मिंठे परछाही ॥ 
सुंदर आतमंके अनुभी बिनु, और कहूं को मोक्षाहिनाही ॥ १३ ॥ 
मूछते मोक्ष कहें सब पंडित, झूएते मोक्ष कहें पुनि जैना ॥ 
मूएते मोक्ष कह ऋषि तापस, मएते मोक्ष कहें शिव सेना ॥. 
मूएते मोक्ष मलेच्छ कहें पुनि, घोखेदि घोखे बखानत बैना ॥ 
सुंदर आतमको अबुभी सोइ, जीवत मोक्ष सदा खुखचिना ॥१४॥ 

_ वी चमक सट बा ; र्‌ छंद्‌ || ५ ८ 


| 






रे ः (१२) छुंद्राविछास । 
: कोड तौ कहत जहा, हंदेयमें प्रकाश 

कौऊ तो कहत कंठ,“नासिकाके कप 
कोऊ तो कहत बह्म, क्षक्कुटीमें वास 


सुंदर अखंड जैसे, व्यापक्र आकाश है॥ १५ ॥ 
पाँव जिन गह्मों सो तो, कहत हैं ऊखरे सौ॥ 
पुच्छ जिन गह्मो तिन, लावसो सुनायो है ध 
मंड़ जिन गही तिन, डगलेकी बांह कहीं; 
दंत जिन गही तिन, मूतर दिखायो है ॥ 
कान जिन गह्मो तिन, सूपसों बनाय कह्मो; 

. पीठ जिन गही तिन, बिटोरा बतायो है ॥ 
जैसो है तैसेही ताहि, सुंदर सुअक्षी जाने; 

: आँपरेने हाथी देखि, झगरो मचायो है ॥ १६ ॥ 
न्यायशाख्र कहत है, प्रगट इंश्वरवाद; 
मौमांसाहि शाखमाहि, कर्मपाद कह्मो है ॥ 
वैशेषिक शाखतर पुनि, कालवादी है प्रसिद्ध; 
पातंजलि शाख्रमाहि, योगवाद ल्हया है ॥ 

_. सांख्य शास्त्रमाहिं पुनि, प्रकृति-पुरुष-बाद। . 
बेदांत जु शाख तिन, अह्वाद गह्मेहै 
अल कर सी के बहारे ४ १७ 
ज्ञान, न ॥ १७ ॥ 
अ्ञान॑भानंदे अहम, ऐसे ऋगवेद 
ओह ब्रह्म अस्मि, इति यजुवेंद्‌ यूं कहे ॥ 
हे क्थि ३ अनुमान । ३ जो ज्ञानमें आनंदित रहे जथात्‌ लियुण शह्ा ! 
४ है। 0 हक 7 कर 
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आतमाकों अनुभव, जिनकूं जीवत 

सुंदर कहत तिन, संशय मिटायो है॥ २९ ॥ 
क्षिति भ्रम जल श्रम, पांवक पवन श्रम; 
व्योम श्रम तिनको, शरीर भ्रम मानिये ॥ 
इंद्रिय दशइ श्रम, अंतहकरण भ्रम; |. 
तिनहींके देवता सो, भ्रमते बखानिये ॥ 
सत्त रज तम भ्रम, पुनि अहंकार भ्रम; 


जोई कछु कहिये सो, सुंदर सकल भ्रम; 
अनुभव किये एक, आतमांही जानिये ॥ २२ ॥ 
भूमिहु विलीन होइ, आपडु॒विलीन होह। 

तेजहु विलीन होइ, वायु जो बहतु है ॥ 

व्योमहु विलीन होइ, जिश्वुण विलीन 


६ खुछा हुआ । २ संदेद | ३ नष्ट होना । 
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द्वैतकी अपेक्षा सो तो, अद्वैत प्रमानियें ॥ 
दुःखकी अपेक्षा सुख, पापकी अपेक्षा पुण्य; 
झूंठकी अपेक्षा ताहि, संत्य कार मानिये ॥ 
झुंदर सकल यह, वचन-बिलास भ्रम; - 
वचन रहित अवचन, सोंइ जानिये ॥ २४ ॥ 
आतमा कहत गुरु, शुद्ध निरबंध नित; 
सत्य करि माने सो ती, शब्दहू प्रमान है ॥ 
जैसे व्योम व्यापक, अखंड परिपूरण है; 
व्योम उपमाते, उपमान सो प्रमान है ॥ 
जाकी सत्ता पाइ सब, ईंद्विय चेतन होई; 
याही अनुमान, अनुमानहू प्रमान है ॥ 
गदुभव जाने तब, सकल सँदेंह मिंटे 
सुंदर कहत यह, प्रत्यक्ष प्रमाण है ॥ २५ ॥ 
एक घर दोय घर, तीन घर चार घर; 
पंच घर तजै तब, छठो घर पाइये ॥ 
एक एक घरके, आधार एंक एक घर; 
एक घर निराधारें, आपही दिखाइये ॥ 
सो तो घर साक्षरिप, घर घर में अनूप, 
ताहू घर मध्य कोऊ, दिन ठहराइये ॥ 
, ताके परे साक्षी न, अस्ाक्षी न सुंदर कछु; 
कहुँ, आई है न जानिये ॥ २६ ७ 

एकती श्रवण ज्ञान, पावक ज्यूं देखियत 
माया जरू परसत, वेगिं बुझि जात है ॥ : 

हि एक है मनन ज्ञान, विजली ज्यूं घन मध्य; 

न इझात है॥ 


१ शक्ति। २ अंदाज । ३ ! ४ बेसहारेके | ५ अमि । ६ शौतर । ३ 



















रंकही न राव न तो, वृद्धही न बारो है ॥ 
न प्राण न तो, ज्ञान न जज्ञान न वो; 
बंध निरवान न तो, हरवो न भारों है ॥ 
झ्वत न अंद्वेत न ती, मीव न अमीत न तो; 
- झुंदर कह्यो न जाह, मिल्योही न न्यारोहै॥ ५ ॥ 


इंदव छंद । 

पाप न पुण्य न सेथूल न शून्य न,बोले न मौन न सेव न|जागै॥ 
एक न दो ० 78० 80535% ९5५80 कक है 
वृद्ध न बाल न कर्म न काल, न हस्व विशाल न ज़ूझें न भागे ॥ 
बंध न मेक्ष अग्रोक्ष न प्रोश्ष न, खुंदर है न असुंदर छागे ॥६॥ 
तस अतस कह्मो नहिं जात, जु शून्य अशून्य उरेन परे है ॥ 
ज्योति अज्योति न जानि सके कोउ, आदि न अंत जिवे न मरेंहे ॥ 

रूप अरूप ०७३०. दीसत, भेद अभेद करे न हरै है ॥ | 


7 


अर ञ्म 
गावत गावत गाइ रे सब, गावत है पुनि गाहहिं गाने । 














ः छ्द्‌ 
मिष्ट सु याको नीरें, सकछ पदारंथ ३-३" है॥६॥ 


का छन्दं 
जाति जिती सव छद॒नकी बहु, सीप भई हृहि सागरमाहों ॥ 
'है तिनमें मुकतॉफल अथे, लहे उनको हितसों अवर्गाहीं ॥ 
जे नर जान कहावत्हें अति, गये भरे तिनकी गमि नोहीं ॥ 
सुंदर पैठि सके नहिं जीवत, है बुडकी मारे जीवाहिं जाही॥॥७॥ 
जिज्ञासुलक्षण | सवेया छंद |... 
जे गुरु भक्त विरक्त जक्तसों, है तिनके सेंतनकों भाव ॥ 
वे जिन्नासु उदास रहत हैं, गिनत न काहू रंक न राव ॥ 
वाद विवाद करत नहिं कब॒हूँ, वस्तु जानिबेको अति चावे ॥ 
सुंदर जाकी मति है ऐसी; स्तरे पैठेंगे यहि दरियाव ॥ ८ ॥ 
ही. हल बे इराक कह 
झुत कलत् + जानत 0४ 
छूटों कौन उपाय, यहै उर अंतर आनत ॥ 
जन्म्र भरणकी झंक, रहे निशि- दिन मनमाहों ॥ 
*.. यौरासीके दु।ख, नहीं कछु वरणे जाई ॥ 
२ भांति रहते शोचत सदा, संतनको ० 
है कोह ऐसे सतगुरू, जो मेरो कारज कै ॥ ९ ॥ 


१ इच्छा | ३ बछानुसार। ३ गहरा । ४ तरंग । ५ पानी । ६ वस्से 
७ मोती | ८ स्लाने करना । । 
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अहंकार नह हेझ, महंत ३० 
शिष्य पर विचार 22474 किजय ॥२४ 
_. छप्पय छन्द । 
सदा प्रसन्न स्वभाव, प्रगट सर्वोपर राज़य ॥ 
तृप्ति ज्ञान विज्ञान, अचल कूटस्थ विराजय ॥ 
सुखनिधान सर्वेज्ञ, मान अपमान न जाने ४ 
सारासार विवेक, सकल मिथ्यां भ्रम माने ॥ 
मिंय॑ते हृदय अ्ंथिको, छिंचंते सब संशया ॥ 
कहि सुंद्र सो सतगुरु सही, चिदोनंद्‌ घनचिन्मया ॥१% 
पमंगल छंद 4... 
शब्द ब्रह्म परित्रह्म, भही विध जानिये । 
पांचतस्व गुण तीन, सपा करि मानिये ॥ 
बुद्धिवेत सब संत, कहें गुरु सोह रे । 
और ठौर शिष जाइ, भ्रमे जिनि कोइ रे ॥ १६ ॥ 
... नदि छंद । 
ब्रह्मभृत अवस्था जा महिं होई, घुंदर सोई सतगुरु जाने कोई ॥१४ 
सोरठा छंद । 
ऐसे गुरुपे आई, प्रइन करे कर जोरिके ॥ 
शिष्य मुक्त है जाइ, संशय कोई ना रहै ॥ १८ ॥ 
मुरुदेवकी प्राप्ति । चौपाई छन्द । 
॥ खोजत खोजत सतंगुर पायो । भूँरिभाग्य जाग्यो शिष्य आयो 
देखत हैष्टि आनंदा । यह तो कृपा करी गोविंदा॥ १९ 
१ ज़रासा) २ मदात्मा। ३ विदीर्ण-करना । ४ क़ादना । ५ ई 
चंतन्य ।. ६ बडीभाग्य । ७ नजर | 
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(१५० ) ज्ञानसससद्र। 


गुरुदेवकी प्रसप्नता । सोरठा छंद 
मुंदित भये गुरुदेव, देखि दीनता शिष्यकी ॥ 
सबै बताऊं भेव, जोई जो तू यूछिहे ॥ ३०॥ 
शिष्यकी प्रसन्नता | पद्धरी छन्‍्द। 
कर जोर उमे शिषप करि प्रणाम, तब प्रश्न कीन भन धारि विराम 
हो कौन कौन यह जगत आहि, पुनिजन्म-मरण प्रश्न कह काहि ॥३१) 
श्रीगुरुरुवाच । बोधक छन्दे। 
है चिदानंदघन ब्रह्म तु सीईं, देह सैंयोगते जिंकत भ्रम होई । 
जगत है. सकल यह अनछती जानो, जनम अरु मरण यह ई॥ 
करि मानो ॥ ३२॥ 
शिष्य उवाच | गीतंक छन्‍्दू । - 
जो चिदानंद स्वरूपस्वामी, ताहि भ्रम कहो क्‍यों भयों । 
तिहि देहके संयोग हेंके, जिवत-मानी क्‍यों लक्यों ॥ 
यह अनछतो संसार कैसे, जो प्रत्यक्ष प्रमानिये 
जनम मरण प्रवाँह जैसो, स्वप्करि क्‍यों जानिये ॥३२॥ 
श्रीगुरुरुवाच । दोहा छन्‍्द्‌। 
अ्लमहीको भ्रम ऊपने, रस एक ॥ 
५ ॥ सृगजलं गत्यक्ष २४६२ विवेकों॥ ३४ ॥ 
। चौपाई छन्‍्द्‌ । 
निद्रामें सतो है जोलों । जनम 'मरणको अंत न तौलों 
जागि परे तब स्वप्न बखाना! तव मिटि जाइ सकल अज्ञानोँ॥ १५॥ 
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पराभक्ति है ताके आगे, सेवक सेव्य न हीह विछिद ॥ 
उत्तम मध्य कनिष्ठ तीनि विधि, सुंदर मिटी है इतने खेदे॥४७॥ 
शिष्य उवाच । ७प्पय छंद । 
अब नवधा भक्ति बखानि, कहो गुरु भिन्नकरि॥ 
पेमलक्षणा कौन, सुनावहु शीश हाथ धारि ॥ 
प्राभक्तिको मेद, कहो गुरु कौन प्रकारा। 
को उत्तम को मध्य, कौन कनिष्ठ निरधारा ॥ 
. यह दयासिंधु मोसे| कहो; तुम समान नहीं कोड है। 
जब कृपा कटाक्षह्दि देखिहों, तब मैंम कारज होह है ॥५॥ 
-.... औगुरुरुवाच । चोपाई। 
सुन शिते नंबंधों भक्ति विधान । श्रवण कीत्तन सुमिरण जान ! 
पाद सेवनहु अर्चन बंदन । दास्यभाव सख्यत्व समरपन ॥ ६ ॥ 
छंदू । + 
यह नंव अंगनि जानि, साहित अनुकंमं कीजियो । 

















खुंदरदासकत काव्य ॥.. (१५७). । 


.. औगुरुख्वाच । सोरठा छंद। 
शिष्य सुनाऊँ तोहिं, प्रेम छक्षणा भक्तिको 
सावधान अब होहिं, जो तेरे शिर भाग्य है॥ ३८ ॥ 
इंदबछंद। + 
प्रेम रम्यों परमेश्वरसों तब, भूलि गयो सिगरो घर बारा॥ 
ज्यों उनमेत्त फिरे जितही तित, नेक रही न शरीर सँभारा ॥ - 
श्वास उसांस उठे सब रोम, चढ़े हग नीर अखंडितें धारा ॥ 
छुंद्र कौन करे नवधा विधि, छाकि परची रस पी मतवारा॥ ३९॥ 
 नाराच छद्‌ । 
ने छाज मीन लछोककी न वेदकों क्यो करे। 
न शंक भूत भ्रेतकी न देंव यक्षते डरे ॥ 
सुने न कान औरकी द्रसे न और इच्छना । 
कहे न मूख और बात, भक्ति प्रेमलच्छना ॥ ४० ॥ 
रंगीक्ता छंद । 
निंशि दिन हारिसों चित्तासक्ती, सदा लग्यो सो रहिये ॥ 
सुंदर कोइ न जानि सके यह, भक्ति मु प्रेमछक्षणा कहिये ॥ ४१ ॥ 
छ्द्‌ 
। प्रेम अधीनों छाक्‍यो डोले | क्योंको क्योंहीं वाणी बोले ॥ 
भूलीं: देहा । तैसो चाहे जासों नेहा ॥ ४२ ॥ 








20207 ंग/' बहुत ऊंचे गावे । | ध 
कबहुँक है मुख मौन, गर्गन ऐसे राहि जावें ॥ ४३ ॥ 





ऐसी जाके चाह नाहिं; कछु न सुहात है ॥ 
प्रेप्तकों प्रवाहै ऐसो, प्रेम तहाँ नेम केसे: 
सुंदर कहत यह, प्रेमहीकी बात है॥ ४४ ॥ 


छ्न्द्‌ 
यह ग्रेम भक्ति जाके घट होई, ताहि कछू न श्रुहवे 
पुनि भूख तृथां व्याप नहिं ताके, निशिद्न नींद न आवे ॥ 
सुख ऊपर शासा पीरीसी है, नेन नीर झर छायो ॥ 
यह प्रगंट चिह्न दीसत है जाको, प्रेम न दुरे दुरायो ॥ ४५ ॥ 
छ्न्द्‌। 
प्रेम भक्ति सो यह कही, जानत विरला-कोइ ॥ 
हिंये कछुपतों क्‍यों रहे, जा घट ऐसी होह ॥ ४८ 0 


शिष्य उवाच । 












. ओऔगुरुख्वाच दोहा छंद।... 
शिष्य तौर श्रद्धा बडी, धुनिवेकी अति प्यास ॥ 
पराभक्ति तोंसों कहों, जाते होइ प्रकास ॥ ४८॥ 

ः गीतक छंद ।... 
विच्छेप॑ कबहूँ न होड़ हरिसों, निकटबृत्य निवृत्यहीं ॥ 

तहूँ सदा सनमुख रहे आगे, हाथ जोरे भृत्येहीं 
पल एक कबहूँ न होइ अंतर, टकटकी छागी रह ॥ 
यह परामक्ति प्रकाश परिचय, शिष्य सुन संतगुरु कहें ॥९९॥ 


इंदव छदू । 
सेवक सेव्य मिल्ये रसु पीवत, भिन्न नहीं जरु भिन्न सदाहीं ॥ 
ज्यों जल पिंड ध्रयों जल बीचसु, पिंड रु नीरें जुदे कछ नाहीं ॥ 
ज्यों हगर्म पुतरी हग एक, नहीं कछु, भिन्न रु भिन्न दिखाहीं ४ 
सुंदर सेवकभाव सदा यह, भक्ति परा परमातम्र माही ॥ ९० ॥ 


छप्पय छद्‌ । 
श्रवण बिना धुानि सुन, नयन विल्लु रूप निहारे । 
बिद्ठु उच्रे, प्रशंसों बहु विस्तारे ॥ 
नृत्य चरण बित्रु करे, हस्त वित्रु ताल बजावे। 
अंग विना मिलि संग, बहुत आनंद बढावे 
बिन शीश नंवे जहेँ सेव्यको, सेवकभाव लिये रहे । 
मिलिं परमातमसों आतमा, पराभक्ति छुंदर कहे ॥ ५१ ॥ 
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मिले एक संगा। नहीं मित्र ! 
करे यों विछासा। धरे भाव दासा ॥ ५३ 0 
चौपाई छंद । 
ज्यों म्रगतृष्णा धूप मैंझारी । एफ मेक अरु दींसे न्‍्यारी ॥ 
स्पोंही सेवक स्वामी एका | सुखविलास यह भिन्न विवेका ॥५४॥ 
हे . -तोटकछंद। ... 
हरिमें हारदास विलास करे । हरिसों कबहूं न बिछोह परे ॥ 
हरे अक्षर त्यों हारिदास सदा | रस पीवनकूं यह भाव जुदा ॥५५॥ 
मनहर छद्‌ । 
तेजोमय स्वांमी कहूँ, सवकही तेनोमय 
तेनोमय चरणनीको, तेजो शिर नावही ॥ 
तेजोमय सब अंग; तेजोमय मुखारंबिंद्‌ 
तेजोमय जैन, तेजामय भावही ॥ 
तेजोमय बक्षकी, प्रशंसा करे तेजोमय; 
तेजहीकी 'रसना, गुणाज्वाद गावही ॥ 
तेजोमय सुंदरहू, भाष पृनि तेजोमय 
भक्तिहूँकी, तेजोमय पावही ॥ ५६ ॥ 
छंद |... . 
. त्रिविध भक्ति लक्षण कहें, उत्तम मध्य कानिष्ठ ॥ 
शिष्य सुनहु सिद्धांत यह, उत्तम भक्ति गारि्ठ ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीसुंदरदासबिरचिते ज्ञानसमुद्रे उत्तम प्रध्यम कनिष्ट भक्तियोग 
2224 __  चनिलर्णनामक्तीपहासः॥९॥ " 


१ दिखाई दे । २ मुखकमछ | बे मत). 











बह्मचर्य हृढ गहे, धृति क्षमसों अबुरांगे 
दया बड़ो गुण मांग, आर्यव रुद पुनि आने; 
मिताहार सोइ नीकी विधि जाने ॥ 
यह दरश्ष प्रकारके यम कहे, हंठप्रदीषिका 
जो पाहिले इनको गंदे, सो चलत योगके पंथमें ॥ < 0 
प्रथम अहिसाको लक्षण । दोहा छन्‍्द्‌ 
मन करि दोष न कीजिये, वचन न लांवे कमे ॥ 
घात न कीने देहसों, यहे अर्हिसा धर्म ॥ ९ ॥ 
द्वितीय सत्यको लक्षण । सोरठा छंद । 
सत्यसु दोय प्रकार, एक सत्य जो वोलिये ॥ 
मिर्थ्या सब संसार, दूजो सत्य सु अह्म है ॥ १० ॥ 
तृतीय अस्तेयको लक्षण | चोपाई छनन्‍्दें। .- 
सुनिये शिष अबह्दी अस्तेय॑, चोरी दे प्रकारकी हेय॑ ॥ 
तनुझ्ली चोरी सबहिं बखाने, मनकी चोरी मनहीं जाने ॥११॥ 
चतुर्थ बह्मचयंको लक्षण। छवेगम छंद । 
|] बरह्मचय इहि भांति भी विधि जानिये। 


बाय कॉछ हद वीर्य 
और बाद अब नाई जितेंद्रिय कोयरे _ मऔरवात अवनाईजितेंद्रिककोरे ॥ (९॥ ५२ 
१ सजबूत । २ फ़ैडाब । ३ जानका न मारना | ४ हूठा । 
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(१९४) ज्ञानसम॒द्र। 


कोमल दृष्टि निहारै संबंको ॥ 
कोमल भूमि करे नीकी विधि, बीज वृद्धि 
त्यों यह आजंब लक्षण सुन शिष्य, योग सिद्धकों पाँवे ॥ १९॥ 
दशम मिताहारकों लक्षण। पद्धरी छंद । 
जो सात्विक अन्न सु करे भक्षि ॥ 
अति ततैक्तें न मधु रस निरखि मौक्षि ॥ 
तैजि भाग चतुरथ गहें सार ॥ 
सुनु शिष्य कह्मो यह मिताहार ॥ २० ॥ 
शौचको लक्षण | चर्पट छंद । 
बाहिर भीतर मज्न करिये, म्तिकों जलू करि वधुमलें हरिये 
रागादिक त्याँगे हंद शुद्ध, शौच उभय शिष जातु प्रढुद्ध ॥ २१॥ 
छ्द्‌ । 
दश प्रकार यह यम कहे, प्रथम योगको अंग ॥ 
दश प्रकार अब नियम सुनु, भिन्न भिन्न परसंग ॥ २२ ७ 


दशविधि नियम वर्णन । छप्पय छंद । 
तप संतोषहि गहे, बुद्धि आस्तिक जो आने ॥ 
दान समुझि कर देय, मानसी पूजाठाने ॥ 5 
श्रवण सिधांते सुने, छाज मति हृढ कौर राख ॥ 
जाप करे मुख मौन, तहाँ लगि वचन न भाखे ॥ । 
पुनि होम करे इृविधिं तहाँ, जैसी विधि कहूँ ॥ 
दरश प्रकारकों नियंम यह, भागंय बिना कैसे लहे ॥ २३ | 
प्रथम तपको लक्षण । पाइक्त छंद । 
.._ शब्द रपश रूपीह तजन॑, त्यों रस गंध नाहि भजन ॥ 
३ मुछायम । २ सुकुमारता । ३ उन्नति-तरकी | ४ सत्यवक्ता | ५ कड़वा क्‍ 
६ माठा | ७ आँखें ॥ ८ छांडना | ९ मूंछ । १० स्नाव। - ११ मिट 
५“ पि्ीरका । 
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.._ खुंदरवासकृतकाब्य+.. (१६५). 
इंद्रिय स्वाद ऐसे दर; सो तप जाने नित्य॑ समैरण ॥ २४ ॥ । 


द्वितीय संतोषको लक्षण । इसाल उन्‍्द । 
देहकी प्रारब्धें आइ आगे रहे, कल्पनों छांडि निश्चित होई ॥ ; 
पूनि यथा छाभसों वेद झुनि कहत हैं, परम संतोष शिष जानि सोई २५ 
तृतीय आस्तिक्यको लक्षण । 
सैवया छन्‍्द। 
शाख््र रु बेंद पुराण कहत हैं, शब्द अह्मको निश्चय धार ॥ 
पुनि गुरुसंत सुनावत सोई, बारबार शिष ताहि विचार ॥ - 
होइ कि नाहिं शोच मत आनाहिं, अप्रतोर्त हृदयते टारि ॥ | 
कर प्रतीत विश्वास आनि उर,यह जास्तिक्प बुद्धि निरधारि ॥९६॥ 
चतुर्थ दानको लक्षण | कुंडलिया छंद । 
दान कहतंहं उभय विधि, सुनु शिंष करिहि प्रवेश ॥ 
: एक दानकर दीजिये, एक दान उपदेश ॥ 
एक दान उपदेश, घु तो परमारथ होई॥ 
दुसरों जरू अरु अन्न, बसने करि पोषे कोई ॥ 
पात्र कुपात्र विशेष भली, भूमि उपजे धान॑ ॥ 
सुंदर देखि विचारि, उभय विंधि कहिये दाने ॥ २७ ॥ 


पंचम पूजाकों लक्षण । त्रिभंगी छंद । 
तो स्वामी संगा। देव अमंगों । निर्मल. अंगा । सेवेज्ञ़ ॥ ६ 
करि भाव अनूप। पाती धुष्यं। गंध धूप । खेवेज़ू ॥ .. ; 
नहैं कोह आशा । काटे पाशा । इहि हम 
शिप ऐसे जानि रॉ धय आने ॥ पूजा ठाने। दिन यौम॑ ॥२८॥ 
१ सजा ।:२ छोडना । ३ स्मरण । । ५ फर्ज करना । ५ 
५ बस्र॒ ] ८ दोने-दो। ९ अखंड १ 9:8५ किष्बोगर 
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ऐसे लहे विचारि शिष्य, बहुविध है वानी ॥ २९ ॥ 
सप्तम द्वीको लक्षण । चामर छंद । 
लज़ा करे भरुरु संतकी जब, तब सरे सब काज । 
तन मन न डुढावै आपनो, करे माज ॥ 
कुलकुदुबकी, लांछन नाहिं। 
यह छाजते सब काज होई, लाज गहि मनर्माहिं॥ ३० ॥ 
अष्टम मतिकों लक्षण । सेवया छंद । 
नाना सुख संसार जानिं तजि, तिनाहं देखि छोछ॒प ना होई ॥ 
स्वर्गादिककी करें न इच्छा; इद्यंमृत्र त्याग सुख दोई ॥ 
पुजा मान बडाई आदर, निंदा करे आन जो कोई ॥ 
या प्रकार माँति निश्चय जाकी, सुंदर हृढ मति-कहिये सोई॥३१॥ 
नवम जापको लक्षण-प्ुवगल छंद । 
जाप नित्य ब्रत थारि, करे मुख मोनसों । 
एक दोय घटिका जु, गंहे मन पौनेसों ॥ 
*+ ५ बड़ा अति भाग है । 
कर दीन, भों यह भाग है॥ ३२ ॥ 
. दशम होमको लक्षण । चामर छंद। 
. अब होम दोय प्रकार सुनु शिष्य; कहों तोहिं बखानि ॥ 
 १दूघ। २ बहुत प्रकार । ३ वचन, बात। ४ सिद्धि होना; अंजसस । 
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.._ (१६८) ज्ञानसमद्र। 
झुगेम सबहिको किये, पेंगेंठ आसन रह ३८ 8 
| छन्द। पडा 
चतुरासी आासननिमें, सारभूत दे जानि। 
सिद्धासन पद्मासने, नीके कहों बखानि॥ श९ ॥ 
सिद्धासन लक्षण | मनहर छंद । 
एडी बाम पौवकी, लगावे सिवनीके बीच; 
वाही यरोनिटौर ताहि, नीके करे जानिये ॥ 
तैसेहिं छुगति करे, विधिसों भले प्रकार; 
मेढहुके उपर दक्षिण, पाँव आनिये ॥ 
सरल शरीर हृढ, इंद्रिय सेयम करि; 
अचल उरँध दृष्टि श्रके मध्य ठानिये ॥ 
मोक्षके कंपाटकों उधारत अवश्यमेवे, 
सुंदर कहत सिद्ध आसन बखानिये॥ ४० ॥ 


पदञ्मासन | छप्पय छन्‍्दे | 

दक्षिण उरु उपरेहिं प्रथम वार्भाहं पग जाने । 

वार्माहिं उरु ऊपरे तवई दक्षिण पग ठाने ॥ 

दोऊ कर पुनि फेरे पूष्ठें पीछे कारे आवे ४ 

हढके गहे अंगुष्ठ चिब॒के वेक्षस्थल लावे ॥ 

इह्दि मांति दृष्टि उनमेष करि, अग्र नासिका राखि है ॥ 

सब व्याधि हरण योगीनकी, पद्मासन यह भाजि है ॥४१॥ 

| पद्धरी छन्द्‌ ॥ 

शिष्य और जु आसन हरे रोग । इन दोय आसन साथ योग॥ 
ताते तूं ए अब उभय साथि । जबलूगि पहुँचे निर्भभ समाधि॥४२॥ 


३ सहज | २ विदित-जाहिर । ३ चौरासी | ४भग । ५ सीघा-। दनिश्वर। 
७ ऊपर | ८ किवांड । ९ जरूर वा निम्न | १० पीठ। ११ ठुड्ढो! १२ छाती । 
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का है ९; पे आर 


प्राणायाम लक्षण | बिजूमाला छन्‍्द्‌। 
आगे कीजे प्राणायाम । नाडीचऱ् पावै ठाम ॥ 
 यूरै राखे रेचक कोई । हो निष्पाप योगी सोहई ॥ ४३ ॥ 
दोहा छन्द्‌ । 
नाडी कही अनेक विधि, हैं दश मुख्य विचार ॥ 
इडो पिंगला सुषुमना, सबसे ए त्रय सार ॥ ४४ ॥ 
तीननाड़ी वर्णन । छप्पय छंद । 
बाम इडा खर जानि चंद्र, स्वर कहिये वाकी ॥ 
दक्षिण स्वर पिंगठा, सूयेमय जानी ताको # 
मध्य सुषुमना बहै, ताहि जानत नहिं कोई ॥ 
है यह अभि स्वरूप, काज याहीते होई॥ 
: जब इडा पिंगला गाते थकै, प्राणायाम प्रभावते ॥ 
तब चलें सुधुमना उलटिके, सुख पाँवे घट चावसे ॥ ४५॥ 


दशवायु वर्णन । दोद्य छन्द । 


दश प्रकारके पवन हैं, भाषों ताके नाम ॥ 
कह बिना नाहैं जानिये, कौन ओोर निश्राम॥ ४६ ॥ 


। चौपाई छन्‍्द । 
आणापान समानहिं जातौ । व्यानोदान पंच मन मानी ॥ , 
नाग कूंम रु क्कल छु कहिये । देवद्त्त सु धनंजय लहिये ॥ ४७ ॥ 











ढ्त्ः 


(३०९) .. ज्ञानसमुद्र । सा 


सूर्य भेद न प्रथम, द्वितीय 
पुनि तृतिय, शीतली चतुरथ 





“पंचम है भद्रिका, श्रामरी षष्ठम जानहु 


मूछ नाम सप्तम, अष्टम॑ केवल मानहु ॥ 

यह कुंभक अष्ट प्रकारके, होई पवन 

तब मुद्राबंध लगाइये, प्रयम करे घटे शोधन ॥ ६५ ॥ 
:  मुद्रानाम | गीतक छंद । 

सुनि महासुद्रा महावंधक, महावोधक खेचरी ॥ 

उड़ियानबंधक, सुमूल बंधक वध जालंधर करी ॥ 

विपरीत करनी घुनि वज्नोली, शक्ति चालन की जिये 

झमि होय योगी अमर काया, शशिकला नित पीछिये॥।६६॥ 
प्रत्याहर नाम । कुंडलिया छंद । 

श्रवण शब्दको गहतु है, नैन गहतु है रूप। 

गंध गहतु है नासिका, रसना रसकी चूप ॥ 


-रसना रसकी चूप, सच। सपरसही चाहे । 


इन पंचनको जीति, आतमा नित आरा है ॥ 
कूम अंगही गहै, प्रभा रवि कर्षण द्रव । 


इमि करे ग्रत्याहार, विषय शब्दादिक श्रवर्न ॥॥ ६७ ॥ 





' झुंद्रदासकृत काव्य । (१७३ ) 
तहूँ घटिका पंचआरण कर लीन, चित्त स्तभन होई " 
चुद शिष्य अवनि जय करे नित्यही, भूमि धारणा सोई॥६८॥ 
जलतत्त्वकी घारणा ।_ द 

अक्षर बकार सहित संयुक्त, चन्द्र खंड निरधारं॥ ४ 

पुनि हृषीकेश अंकित अतिं अति शोमित, कंठ पारदाकार॑ ॥ 

तहूँ घटिका पंचप्राण करि लीन, चित्त धारि करि रहिये ॥ 

विष कार्लेकूट व्यापै नहिं कबहूँ, वारि धारणा कहिये ॥ ६९ ॥ 
तेजतत्त्वकी धारणा । 

यह अम्नि त्रिकोण रेफ संयुक्त, पद्तराग आभास ॥ 

बने इंद्रगोप युति मध्य ताड॒का, कहियतु रुद्र निवासं ॥ 

तहँ घटिका पंचप्राण करे लीन, ग्थद्दि उक्त बखाने ॥ 

चुनु शिष्य अम्नि भयहंता कहिये, तेज धारणा जाने ॥ ७० ॥ 
वायुतत्त्तकी धारणा । 

अब मध्य जकार सहित पट कोने, ऐसी लच्छ विचार ॥ 

पुनि मेधवर्ण इंश्वर कारे अंकित, वारंबार निहारं ॥ 

तहूँ धटिका पंचप्राण कारे छीन, खेचरि सिद्धहि पांवे ॥ 

, सुनु शिष्य धारणा वायुतत्वकी, जो नीके करे आँवि ॥ ७१ ॥ 


आकाशतत्त्वकी धारणा । 


यह अहरंध्र आकाश तस है, युश्न वतेडाकारं ॥ 














दोहा छंद । 

सुन्धों योग सिद्धांत ते, अष्ट अंग संयुक्त ॥ 
यों साधत अह्महि मिले, सोझ कहिये मुक्त ॥ <८ ॥ 
इति श्रीसंदरदासबिरचित शानसमुद्रे अशंगयोगनिरूपणे 

2 आम तृतीयोछांसः ॥ ३ ॥ 

अथ सांख्यनिरूपणं नाम 

: चतुर्थोल्लासः ४. 
शिष्य उवाच । चौपाई छंद ॥ 


आीगुरुकुवाच। सोरठा छंद ।. 
_.. शिष्य कंहों समझाय, जो तें प्ूछदो प्रीति करें ॥ 

| सांख्य सु देडँ वताय, तोसुनिवेकेयोगहै ॥१॥ , 
| 'सांख्यवर्णन । दुमिका छंद । | 






१ कृपा २ द्विविधा | ३ लेबं।._ 
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(१७८ ) ज्ञानसमद्र। .. . 


दहन वृष ब्यो कह फेर मिल काका ०23» 
तुम गुरुदेव सकछ विधि जानते, अन आतम “दिखाई॥<८॥ 


अहंकार तांते प्रंगट, विविध रजीत्तमं संत्त ॥ ९ ॥ 


चामर छनन्‍्द । 
तिहि तामसाहंकारतें, दश तत्व उपजे आइ ॥ 
सो पंचविषय रु पंचभूतानि, कहों शिष समुझाड ॥ 
जो शब्द स्पर्श रु रूप रस, अरु गंध विषयसुजानिं ॥ 
पुनि व्योम मारुत तेज जल क्षिंति, महाभूत वखानि॥१०॥ 
चौपाई छंद । 
यह दश तमगुणते तुम जानह। दिव्य शक्ति याकी पहिचानह ॥ 
अब इनके हक्षण समझाऊं । भिन्न मिन्नकारे भथे बताऊं ॥११॥ 


छप्पय छनन्‍्द | 
शब्द सगुण आकाश एक गुण कहिये जामहिं, 
शब्द स्पर्श जु वायु उभय गुण रहिये ताम्महिं ॥ 
पक 2 रन पक: 3 ० 
शब्द स्पशे रस रूप चतुर्गुण अपमें 
पुनि शब्द स्पश रु रूप रस, ये पांचोंगुण अवेंब्रि है; 
शिष यह अलुक्रम ले जानि तू, सांख्य सुमति ऐसे कहे? २ 
पंचतत्तव > 34५०३ के 
। यह कठिनें स्वभाव अवनिको कहिये, द्रावक || 
पृनि उणों स्वभोव अप्निमहि वरते, चछन पवन पहचाने 


१ पतलछा-जारीक । २ मोटा । ३ बायु-हवथा। ४ एथ्बी । ५ प्थ्वी। 
६ सुन्दरबुद्धिबाके । ७ दृढ | ८ पाती | ९ गर्भ | १० जादृत 4 ५ 
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(१८३९) ८. ज्ञानसमुद्र |. 


चंद्र तत्र है. देवता, यह 'त्िपुटी यह >> हे ॥ 
बुद्धि सु अध्यातम प्रकट, बोद्धव्यं अधिभ 
जह्मा तत्र है देवता, यह त्रिपुटी यह सूत ॥ ४२ ॥ 
चित्त सु अध्यातम प्रकट, चितवनि है अधिभृत 
वासुदेव है देवता, यह तिपुटी यह सूत ॥ ४२३ ॥ 
अहंकार अध्यात्म है, महंकृत्य अधिशत ॥ 
रुद्र तत्र है देवता, यह त्रिपुटी यह सूंत ॥ ४४ ॥ 
.. लिंग शरीर + चौपाई छंद्‌। 
नवतखनिकों लिंग पंचधा । शब्द्‌ स्पश रूप रस गंधा ॥ 
मन अरु बुद्धि चित्त अहंकारा । यह नवतत्त भेद निर्धारा ॥४९॥ 
दोहा छंद। 
पंद्रहतत्त नवतत्वनिकों लिंग ॥ 
इन चौबीसह तस्वकों, बहुविधि कही प्रसंग ॥ ४६ ॥ 
चौपाया छंद्‌। 
. शिष ए चौबीसतत्त जड जानहु, ताको क्षेत्र जु कहिये ॥ 
पुनि चेतन एक और पद्चीसहि, सांख्य हि मतसों रहिये ॥ 
सो है क्षेत्रज्ञ सबको प्रेरके, पुनि साक्षी यह जानी ॥ 
यह भ्रक्ृति पुरुषंको कियो निरणे, सतगुरु कहै सु मानी ॥ ४७ ॥ 
जाग्रतू अवस्था वर्णन । चंपक छंद । 
यह देह स्थूछ बिरादं । है पंचतखकों घाट ॥ 
नभ वायु तेज जल घरणी। पाछे बहुविधिं कारे वरणी ॥ ४८ ॥ 
.. जे शब्द स्पशही रूपा | रस गंध मिले तिन जूपा ॥ 
2०32० दुआ जो $2553:9 को हेता ॥ ४९५ ॥ 









१ प्रेरणा करनेवाढे | २ साया । ३ ईश्वर | ४ इन्द्रियोंका विषय । 


ग्यिि 
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छुंदरादासकृत काव्य।.. (१८३) 
परनि कम सु इंद्रिय पंचा | वचनादि मिली छुप्रपंचो ॥ ५० 
मन बुद्धि चित्त अंतःकर्ण . विचारा 
घने देव चतु्दश जानी । दश वायु मिलीतिन मानो ॥ ५१ ॥ 
है सत्य रज तम गुणमाहीं । ये मित्र भिन्न बरताहीं ॥ 
पुनि कालहु कम स्वभावा | तब जीव स्वरूप दिखावा ॥ ९२॥ _ 
अरु काल उपाहइ ख़पावे | यह कर्मसु आनि मिलावे ॥ 
तहूँ सूत्रसु सुख दुख माने । सो पाप पुण्यकों ठाने ॥ ९३ ॥ 
है जीव सचेतन करता । जड सकल पदारथ घरता ॥ 
मिलि सबहिनको संघाता ।-यह जाग्रदवस्था ताता ॥ ९४ ॥ 
सो आहि विश्व अभिमानी । तहूँ जह्मादिव. प्रमानी ॥ 
है राजस शुण अधिकारा । पुनि भोग स्थूलसब सारा ॥ ५५ ॥ _ 
यह कहिये नयन स्थान | बाणी बेखरिया जाने॥ 
यह जाग्रतवस्था निर्णय । सुनु शिष्य स्वप्त अब वर्णय ॥ ५६ ॥ 


स्वप्रावस्था वर्णन । चौपाया छन्‍्द्‌ । 


दशवायु प्राण नागादिक कहिये, पंच सु इंद्रिय ज्ञानं॥ 
पुनि पंच कर्मेन्द्रिय आही, तिनकी स्थिती बखान॑ ॥ 

अरु पंच विषय शब्दादिक जानी, अंतःकर्ण चतुष्टं ॥ 

घुनि देव चंतुदंश है तिनमाहीं, सब इंद्रिय संतुष्ट ॥ ५७॥ 
यह कालहु कम स्वभाव संकल मिल्षि,लिंग शरीर कहावै॥।..._ 
शिष नाम हिरण्यगर्भ है ताको, तेजोमय तनु पांव ॥ ५८॥ 
अब स्वप्त अवस्था 'सोतैजसअमिमानी ॥... 
'तहूँ सतगुण ४4७. ७५४ .3३९०३००७४- ॥ष९क॥ 








परमानंद भोग इमि कहिये पा प सो रहिये ॥ ६२ 
ड् तहा ॥ ६२॥ 
स्वोपाधि विर्वाणत भक्त, जिशुणां 


मूँद्वेनि स्थिती परा पुनि वाणी, ठुरियावस्थों निश्चय जानीं॥ ६२३॥ 

- न्‍ इंदव छंद । | 
जाग्रत रूप लियो सब तचखनि, इंद्विय द्वार करै व्यवहारों ॥ 
अप कक कर हक हक 
॥ 

तिनको,साक्षिं रहे सुंदर २४१० हमारो ॥ ६४॥ 


छ्द्‌ 
शिष्य तु ऐस जानि, है असंग साक्षी सदा । 
आपुहि चेतन मानि, और पदार्थ जड सबै॥ ६५ ॥ 


। दोहा है 73256 
४ यह शिष में तोसों क्यो, सांख्यहुकों सिद्धांत... 
४ किलर आवक अर थन पूछ बृत्तांत ॥ ६६॥ 











हे प्रभु दूरि परे कह्मो, उरे कह्मो अब और 
यह तो श्रम भारी भयो, गुरु सु बतावहु ठौरं ॥ ५ ॥ 


अश्रीगुरुकुवाच । दोहा छंद । 
उरे परे कछु वे नहीं, वरंतु रही भरपूँर 
चतुरभाव तोसों कहों, तब श्रम जैंहे दूर ॥ १० ॥ 
शिष्य उवांच | चौपाई छंद। 
के: 20,20%052:75 है । मिन्नें भिन्न करें अर्थ बताकई ॥ 
द्वैत मिंटे सबही भ्रम छीजे। निःसंदेह मोहिंभब कीजे ॥ ११ ॥ 


श्रीगुरुरुवाच । चौपाई छंद । 
शिष मागभाव सो प्रथमहिं कहिये, नीकी विधि समुझाऊं ॥ 
पुनि अन्यो अस्याभाव दूसरो, सोझऊ तोहिं सुनाऊं ॥ 
अरु सुन प्रध्यंसाभाव तीसरो कहों विचारा ॥ 
जब ॒ चतुर्भाव अत्यंतहिं जाने, तब हूंटे भ्रम -छारा॥ १२ ॥ 


चतुर अभाव वर्णन । सवाया छंद्‌। 
झतिका्माहिं अभाव घदनिको, प्रामभांव यह जाने रहिये ॥ 
अल बा के कप अब हल 
दि मध्य यह उप्वंसाभाव छु | 
४ ना कह भयो न अब कह है, यह अत्यंताभाव छु कहिये ॥ १३॥ 








सुंदर कहत शिष्य यही मागभाव है ॥ १४ ॥ 
अन्योन्याभाव सवाया छंद । 
एक भूमिके भाजन वहुविधि, कूंडा करवा हँडिया माट ॥ 
चपनी ढकनी सरवा गगरी, कलश कहाली नाना घाद ॥ 
तीहि नाम रूप गुण न्यारे, पुनि व्यवहार मिन्नहदी ठाटे ॥ 
झुंदर कहत शिष्य सुन ऐसे, अन्योअन्याभाव विराट ॥ १५ ॥ 


मनहर छन्‍्द्‌ । 
एक भूमिका विकार कंचने कहावत है; 
ताहके विविध भाँति भूषण अनंतु है॥ 
मुद्रिंका कंकण कंठमाला शीशफूल पुनि; : 
कुंडेल वलय श्षुद्रघंटिंका गनंत है ॥ 
, नाम रुणरूप व्यवहार सब मभिन्न भिन्न; 
. अंग अंग आपनीी ठोरले ठनंतु है ॥ 
: ऐसे भौति शिष्य सुनु सुंदर कहत तोहिः 
विदुपाहं अन्योअन्याभाव यों भनंठु है ॥ १६ ॥ 


000 0 0क कट 


















छप्पय छंद 
कहत शशाके झंगं, झाँकि किनहूँ नहिं 
बहुरि कुसम आकाश, सु तो काहू नहं पे ॥ 
रा कह मन 
सुगजल मर न ॥|। 
रज्जुमाहिं नहिं सप कालत्रय, सृक्ति रजतसी लूगतहै । 
दिष यह अत्यंताभाव सुतरु, ऐसेही सब जगत है॥ २६ ॥ 


पद्धरी छंद । 

शिष यही अत्येताभाव होंइ । नहिं उत्पत्ति प्रलय स्थिती कोइ ॥ 
नहीं आदि अंत नहिं मध्यभाव । नहिं सश सष्टिनकी उपाव ॥२७॥ 

नाई कारण कारज है उपाधि । नहीं इश्वर जीव परे समायि ॥ 
नहिं तत्त्वअतत्त्त विभाग भिन्न । नहिं जोति अजोति कछू न चिह्र२८ 

नहिं काल न कर्म सुभाव आहि। नाई विद्या अविद्या लगीताहि ॥ 
रांग वैराग न बंध सुक्त । नहिं रूप अरूप अयुक्त युक्त ॥२९॥ 

नह आहि प्रमाताको प्रमान। नहीं है प्रमेय नहिं प्रमा जान ॥ 
नहीं लय विछेप नौंह निकट दूर । नहिं दिवस न रजनी चद्सूर३०॥ 
नहैं शुकू न कृष्ण न रक्त पीत । नहीं हस्वें न दी नघाम शीत ॥ 
नहिं अर्थ न धर्म न काम मोक्ष । नह पाप पुण्य अपरोक्ष प्रोक्ष३ १॥ 
नाँहिं स्वगोदिक नहिं नरकवास । नहिं त्रासक कोइ से होय त्रास ॥ 
५ नहीं बेद न शास्त्र न शब्दजाल । नहिं वर्ण अवणे न स्मृतिकि चाल३२ 

नहिं संध्या सूत्र न करन्यास । नहिं होम न यज्ञ न ब्रत्॒ उपात्त ॥ 
_नहं इष्ट उपासन हार कोई । नं निर्युण सगुण भेद दोह ॥ २३ ॥ 


१ खर्गोश-खरहा । २ फूछ। ३ देख । ४ हिंडो> ! ५ पाती । ६ जबरे। 
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नवधा 
गहि कर्ता कर्म क्रिया न कोई। नं द्रष्ट द्श न दृश्य होह ॥ 
नहिं साधक साधन साध्य सार | नहिं सिद्ध असिद्ध न निर्विकारं २५॥ 
नाई व्यक्तें अव्यक्त अशुद्ध शुद्ध । नहें रक्ते विरक्ते अबुद्ध बुद्ध ॥ 
नहं शूल्य अशून्य अथीर थीर। नहीं तर्क वितर्क अधीर घीर॥३२६॥ 
नाई चित्य अचित्य अडोल डोल । नहिं माप अमाप अतोछ तोल ॥ 
नहिं कुर्श स्थूलें नहिं युवा वांठ । नहिं जरा रृत्यु न अकारू काल ३७ 
नं जाग्रत स्वेप्त झुषोपतिश्व । नहिंः तरिया साक्षी त्रय मतिश्व ॥ 
नं ज्ञेय ज्ञाता नि ज्ञान गम्य । नहिं ध्येय ध्याता नहिं ध्यान रम्य३८ 


दोहा छंद । 

जो कह छुनिये देखिये, बुद्धि विचारे जाहि ॥ 
सो सब वाक्य बविलास है, भ्रम करे जनि आहि ॥ ३९ ॥ 
यहै अत्य॑ंताभाव है है ज्जु आए 

अबुभव साक्षात है, यह निश्चय ॥ ४० ॥ 
नाई नाहिं कारे करि कहो, है है कह्मो बखानि॥ - 
नाहें है के मध्य है, सो अतुभवकरि जाने ॥ ४१ ॥ 

है पर यह नहीं, नाहीं है है नाहिं॥ 
जानिउु यह, अनुभव है या न्‍् ॥ ४२ ॥ 


हा 
३ विकार रहित। ४ 
$६ दुबछा | ७ मोटा । ४ 80 
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« -" खुदरवासकृत काव्य/ (१९३) 

दखे सुनें रु पसत- बोढे | सूघत किया करूँ करें डोे . - 

खान पान बद्रादिक ०3300 ऑल 
छ्न्द्‌ 


निरालंब निर्वासना, इच्छाचारी 

संसकार पवनसों फिरे, शुष्कपण ज्यों देह ॥ ५७ 

भीवनमुक्त संदेह सो, लिप्त न कबहूँ होह ॥ 

ताको सोर जानि हे, तुम सम्मान जें कोइ ॥ ५८ ४ 

जो यह ज्ञानसमुद्रमें, बुडकी मारे आय ॥ 

सोई मुक्ताफंल छहे, दुख दरिद्र सब जाय ॥ ५९ ॥ 

झुंदर ज्ञानसमुद्रकी, भहिमा कहिये कौन ॥ 

अम्ृतरस सो है भरचो, तुम जनि जानो लौन ॥ ६० ७ 
ज्ञानसमुद्रमहँ रत्न अनमोल ॥ 

मृतक होय सो पेठिंहे, पेठि न सकही छोल ॥ ६१ ॥ 

सुंदर ज्ञानसमुद्रको, पारावार न अन्त ॥ 5 

' विषयी भाने सिश्ञकिके, पेठे कोई संत ॥ ६२ ॥ 











गुरुदेव अंग। दोहा । 

घुंदर सतगुरु वदिये, सोई बंदन योग ॥ 

ओषध शब्द दिवाइ कारे, दूर कियो सब रोग ॥ १ ॥ 
सुंदर संतग्रुरु पछकर्मे, दूर करत अज्ञान ॥ 
मन वच्च क्रम नि्षासु हैं, शब्द सुने जो कान ॥ २ ॥ 
वेद मा्हिं बहु भेद हैं, जाने बिरछा कोड ॥ 
सुंदर सौ सतगुरु विना, निंवारों नहिं होइ ॥ ३ ॥ 
परमातम सो आतमा, जुदे रहे बहुकाठ ॥ ४ 
सुंदर मेला कर दियो, सतग्रुरु मिले दुलाछ ॥ ४ 
सतगुरु शुद्ध स्वरूप है, शिष्य देखि गुरुदेह 
सुंदर कारज क्यों सरे, कैसे बढ़े सनेह-॥ ५ ॥ 


स्मरण अंग । दोहा । 


खुंदर संतगुरु यों कह्मो, सकल शिरोमणि” नाम ॥ 
ताको निशिदिन छुमिरिये; सुखसागर ुखधाम ॥ १॥ 
रंक हाथ हीरा चढचो, ताको मोल अमोल ॥ 


- घर घर जो है बंचते, झुंदर याद्वीष्मोल ॥ २ ॥ 
..._ राम नाम जाके हिये, ताहि नें सब कोड ॥ 
पका ज्षों राजाकी शांकते, सुंदर अतिड़र होह ॥ ३ ॥ 


*१ 
७७७६.००- ५ ४ 


- * खुन्दरदासकृत काव्य । (एछो #२ 
..._ साधु अंग । दोहा। 8 


बिना परिश्रम पाइये, अविगत देव अंग ॥ २ ॥ 
संत मुक्तिके पोरियाँ, तिनसों कॉस्ये प्यार ॥ 
कुंजी उनके हाथ है; सुंदर खोल द्वार ॥ ३ ॥ 
सुंदर साधु दयाड है, कहे ज्ञान समुझाय ॥ 

- पात्र विना नहीं ठौर है, शब्द निकरि बहिजाय ॥ ४ ॥ 
संतनके यह वणिज है, निशिदिन ज्ञान विचार ॥ 
गआहक आगे लेनको, ताहीके दातार ॥ ५ ॥ 


 देहात्मा बिछोह अंग। दोहा । 
देह सुरंगी तब लगे, जबलागे प्राण समीप ॥ 
जीव ज्योति जाती रही, सुंदर बदरँंग दीप ॥ १॥ 
सुंदर देह परी रही, निकसि गये जब प्रान ॥ 
यों कहत हैं, अब ले जाइु मशाने ॥ २ ॥ 
सुंदर छोके कुट्रंब सब, रहते सदा इज़ूर ॥ 
प्राण गए छांगे कहन, काढो घैरते दूर ॥ ३ ॥ 
चेतनते अतिगति-शोभित देह ॥ 
सुंदर चेतन निकसते, भई खेहकी खेह ॥ ४ ॥ 
उपदेशचिंतवन अंग । दोश । 
मुंदर माइष देईकी, महिमा वरगै साध ॥ 
___जामे रहे परमदर/ वैलिगंद देर जगा ॥ है ॥ 8 
३ मिलाप-मिछना । २ झुक्त दोता-छूटना । ३ मिहनत । ४ह्वारपाछ 
५ मरघद | ६ संसार /।.... 










सुंदर मालुष देह यह, तामें दौइ प्रकार ॥ 
बूडे जगतमहँ, याते उतरें पार ॥ ५॥ 
.. कालचिंतवन अंग। दोहा | 
काल अंसौतहै बावरे, चेतत क्‍यों न अजान ॥ 7 
सुंदर काया कोर्टमें, क्यों . इुओ सुलतान ॥ १ ॥ 
झुंदर काल महाबली, मारे मोटे भीर ॥ 
तू है कौन कि गिनतिमें, चेतत काहे नवीर ॥ २॥ 
मंदिर माल धन, मेरो सकल कुटुंब ॥ 
खुंदर ज्योंको त्यों रहा, सप्ततोंक आडंब ॥ ३ ॥ 
सोरठा । 
शिव जु डच्यो कैलास, विष्णु डच्यो वैकुंठमें ॥ 
सुंदर मानी त्रास, इंद्र डप्सो अमरावेती ॥ ४ ॥ 
5 न 
काल दियों जब बंधही, देवलोक सब देवे 
सुंदर डच्यो कुबेर पुनि, देखि संबनको छेव॑ ॥ ५ ॥ 
. . एक रहे कत्तों पुरुष, महाकालकों काछ ॥ 
.. झुंदर वह विन नहीं, जाको यह सब ख्याल ॥ ६ ॥ 
“एकल रे उल्य छुकन | ३ पकड़त | ४ किछा। ८ शेबपुशा 7 ह करू 
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सुंदर प्रभुज़ी पेटकी, चिता दिन अरु रात ॥ 

साँस खाइ करि सोइये, बहुरि लगे प्रभात ॥ ५ ॥ 
विश्वासको अंग। दोहा । 

झुँदर तेरे पेटकी, तोको चिंता कोन ॥ 

विश्वभरन भगवंत है, पकारे बैठ तू मौन ॥ १॥ 

सुंदर चिंता मति करे, पाँउ पसारे सोइ ॥ 

पेट कियो है जिन प्रभू, ताकों चिता होइ ॥ २ ॥ 

जलूचर थलूचर व्योमचर, संबकों देत अहार ॥ 

सुंदर चिंता जनि करे, निशिदिन वारंबार ॥ रे ॥ 

सुंदर प्रशुजी देतहैं, पाहनमें पहुँचाइ ॥ 

तू अब क्यों भूखों रहे, कहेको (बिठलाई॥ ९ ॥ 


दुएको अंग। दोहा । 
घर खोबत है आपनो, औरनहू को जाइ ॥ 
खुदर दुष्ट स्वभाव यह, दोऊ देत बहाइ ४-१ ॥ 
दुजन संग न कीजिये, सहिये दुःख अनेक ॥ 
सब संसारमें, दुष्ट समान न एक ॥ २॥ 
मोर तो नाहें दुख, [सिंह करे तलु भंग ॥ 
झुंदर ऐसो दुख दु्नससेग॥ ३॥ ६४ 
सुंदर दुजन सारिखा, दुखदायंक नहिं और ॥ 
सगे मृत्यु पाताल हम, देखे सबै ढेँंढोर ॥ ४॥ 
_ सुंदर दुर्जनको क्‍्चन, दुःसहँ सह्यो न जाइ॥ 
१ बावली । २ व्याकुछ। ३ कुजर-दाथी । ४ नाश। ५ हूँडहि। ६ खहने 
बाज 2 न जट  ह 
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| छुंदरदासकृत काव्य (१९६) 

सह घु बिरछे संत जन; जिनके राम सहाइ॥ ५ ॥ 

मनको अंग। दोहा।.... 

- मनकों राखत हंटक कारे, सटकि कहूँ दिशि जाइ ॥ 
सुंदर टकुर छालूची, गटकि विषयफल खाइ॥ १ ॥ 
पलहीमें मरिजात मन, पलमें जीवत सोइ ॥ 
झुंदर परिगों मुरछिके, बहुरि सजीवन ५४ ४ ॥ 
साधत साधत दिन गयें, कराहिं औरकी 
खुंदर एक विचार बिनु, मन नहिं पावे ठौर ॥ ३ ॥ 
छुंदर यह मन रंक है, कवहूँ होइ भन॑ राव ॥ 
कबेहूँ कब हूँ सूघे पाव ॥ ४ ॥ 
पाष पुण्य मेंने किये, स्वर्ग नरक हों जाऊें ॥ 
सुंदर सब केछ मानिले, याहीते मन नाउँं ॥ ५ ॥ 
मनको साधन एक है, निशिदिन ब्ह्मविचार ॥ 

: झुँदर ब्रह्म विचारते, अह्म होत नहिं बार ॥ ६ ॥ 
देहरूप मन है गयो, कियो देह अभिमान ॥ 
सुंदर समुझे आपको, आए दोय भगवान ॥ ७ ॥ 

न अंग । दोहा । 
शूरमा, छोट पोट है जाइ ॥ 
ओट कछू राखे नहीं, चोट मूँह पर खाइ ॥ १॥ 

॥ सुंदर शीछ सनाह करि, तोष दियो शिर टोप ॥ 
ज्ञान खड़ठ पुनि हाथ करि, कियो जु मनपर कोप ॥ २ ॥ 
मारे सब संग्रॉम करि, पिशुन हुते घंट 

.._ झुँदर कोई शूरमा, साधु बराबर नाहिं॥ ३ ॥ 

| निशरदिन साधुके, मन मारन की मूठ ॥ 
मनके आगे भोजिके कल नर्देके घंटे ॥ ७४ 
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अंदर ताको 3७६ , और सकलको त्याग ॥ ५ ॥ 


... निजभावको अंग । दोहा । 

सुंदर अपनो भावहै, जो कछु दीसे आन ॥ 

बुद्धि योग विश्रम भयो, दोउ ज्ञन अज्ञान॥ १ ॥ 

अपनी छाया देखिके, कूकर जाने आन ॥ 

सुंदर अतिही जोर करि, भूंकि मरत है श्वान ॥ २ ॥ 

सिंह कृपमें आयके, देखे अपनी छाई 

सुंदर जान्यो दूसरो, बूडिं मरथो तामाहँ ॥ ३ ॥ 
शिलासों आयके, कुंजर तोरे दंत ॥ 

आगे देखे ओर गज, सुंदर आगि अनंत॥ ४ ॥ 

याहीको है मामता, याहीको है द्वोह ॥ ५ ॥ 

विस्मरणको अंग । दोहा । 
छुंदर भूल्यों आपुको, खोड आपनी ठौर ॥ 
__ _ देहमाहिं मिलिदेहसों, भयोभोरको और ॥ १४७ ॥१॥ 
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मिय 23# 208 ज्ानविछास। 
विचारको अंग । दोहा । । 

सुंदर साधन सब किये, उपज्यो हिये विचार ७... 

अ्रवण मनन निदिध्यास पुनि, याही साधनसार ॥ १॥ 

सुंदर यह साधन बिना, दूजो नहीं उपाइ ॥ .| 

निशिदिन बह्म विचारते, जीव अह्म ही जाइ॥२॥ 

दधि मयि घृतको कार्िकि, देत तेक्रमें डारि ॥ 

सुंदर बहुरि मिले नहीं, ऐसे रेड विचारि ॥ ३ ॥ 

सुंदर बह्मविचार है, सब साधनको मूल ॥ 

याहीमें आये सकल, डार पात फल फूल ॥ ४॥ 

खते जीब॑ नरेश यह, सुख शय्या पर जाइ ॥ 

बढी अवियां नीदमें, सुंदर अतिसुख पाई ॥ ५॥ 

आयो कर्म ख़ास चलि, नृपति जगावन हेत ॥ 

सुंदर दानी फूट परि, अतिगति मयो अचेते ॥ ६ ॥ 

देखे भक्ति प्रधान जब, राजा जाग्यों नाहिं ॥ 

सुंद्र शंका कारे नहीं, पकारे झझेरी वबाहिं॥ ७ ॥ 

तब उठि करि बैठो भयो, बहुरि जैंभाई खात ॥ 

खुंदर कियो विचार जब, तब भाग्यो साक्षात-॥ < ॥ 


आत्मानुभवकों अंग। दोहा । 
कै दिल अनुभवको आनंद ॥ 


शंकवरा 
सुखंते कहि आबे पडावै सोइ ॥ २ ॥ 
रैंवि शशि तारा दौप गण, हीरा होह अनूप ॥ 


हैक “कब अट पक अ छत  +आप ८0 4परुक अर कह: 30 "आए |म रथ कप 6 हू 45४8-१४ सलुद >क !हसक 2३ उच्कू ४०३३१ ०#55+ 5. क- कह रज*बमआई 
३ छांछ। २ सूखंता। ३ राजा। ४ बेहोश। ५ छडाई। ६ शकर | 
७ सूरज ।, ८ चंद्रमा । ९ चिराग। १० अद्भुत। ) । 


342४ 2/%#* | 2: 77573: 


.. खुंदर इनके तेजते, दीस इनकी रूप॥ ३॥ || 
आंतमके तेजते, आतम करे प्रकाछु ॥ ५ 

सुंदर इंद्रिय जड सबे, कोइ न जाने तासु ॥ ४॥॥ 
खुदर साधन सब करें, कहें म॒क्तिमें जाहि ॥ 
आतमके अनुभव बिना, और म्क्ति कहूँ नाहिं ॥ ५ ॥ 
दूरि करें सब वासना, आशा रहे न कोह ॥ 
वाही सुंदर म॒क्तिहे, जीवतही सुंख होह ॥ ६ ॥ _ 
श्रवण ज्ञान है तब लगे, शब्द सुने चित लाइ ॥ 
सुंदर मायाजल परे, पावकं ज्यों बुझि जाहइ॥ ७ ॥ 
मनन ज्ञान नहैं जातहै, ज्यों बिज्ुरी उद्योते ॥ 
मायाजल बरपत रहै, सुंदर चमका होत ॥ ८ ॥ 
निदिध्यासंहै ज्ञान पुनि, बड़वा अनर समान ॥ 
मायाजल मक्षण करे, सुंदर यह हेरान ॥ ९ ॥ 
आतम अनुभव ज्ञान है, प्रलेंय कालकी अंच ॥ 
भस्म करे सब जारिके, सुंदर द्वेत प्रपंच ॥ १० ॥ 
नित्य कहत गुरु आतमा, सो है शब्द प्रमान ॥ 
जैसे व्यापक व्योर्म है, सुंदर यह उपमान ॥ ११ ॥ 

. णाकी सत्ता इन्द्रियनि, यह कहिये अमान ॥ 

, सुंदर अनुभव आतमा, यह प्रतक्ष परमान ॥ १२ ॥ 
खुंद्र तस्व जुदे जुडे, राख्यो नाम शरीर ॥ 
केदलीके कौन वस्तु है बीर ॥ १३ ॥ 
है सो सदर है सदा, 'सो झुंदर नाहिं ॥ ट 
' परकटे देखिये, है सो छहिये नाहिं॥ १४ ॥ 
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 ख्ुदरदासकृत काव्य।......“ (२०५७) 


अछेद अमेद अनंत अपारं । अगायें अबा्ध॑ निराधार सारं॥ 
अजीत 


अभीतं गहे है समाई। नमो देव दादू नमी देव दादू ॥४॥ 
नही ढ कोड हे कह, (नो हब राग शेप 
पा आर नही को विषादू । नमो 30323 मे ५ द 
अयोनी दब सक से म् | भू ३ 5 03538 | 
क्षमाबंत्र भारी दंयावंत ऐसे । प्रमाणीक आंगे भये 


ह 


ज्ञान सोई मे अह्म तात॑ ॥ 


मनोकामना सिद्ध पावै प्रसाद । नमी देव दादू नमो देव दादु१०॥ 


परमेश्वरमें गुरु बसे, परमेश्वर गुरु माहिं ॥ 
झुंदर दोऊ परसपर, भिन्न भाव कछु नाहिं॥ ११॥ 
परमेश्वर व्यापक सकल, घट धारे गुरु देव ॥ 
सब घढके उपदेश दे, सुंदर पाव भेंव ॥ १२ ॥ 

. इते गुठ्महिमाउष्टक संपर्ण ॥ १४ . 


.. अथ यरदयाहषटक ॥ २॥ 





लॉ 
नररीं->' 


मय क 


(२०६). आरुदयाश्टक । 


झुंदर मोहि दया करीं, सतशुरु पकरो 
माता था अति मोहमें, रातां विषया साथ॥ २ ४ 


त्रिमंगी छंद। 
तो में मत माता विषया राता, बहिया जाता इन वाता ॥ 
तब गोतें खाता डुबता जाता, होती घाता पछताता ॥ 
उन सब पश्लावा काढ्यो नाता, आप विधातां गहिलेछा ॥ 
चेतन भेछा, सुंदर मारग बूझेला ॥ ३ ॥ 
तो सतगुरु आया पंथ बताया, ज्ञान गहाया मन भाया ॥ 
सब कृत्रिम माया यूं समुझायों, अछख छखाया सच पाया ॥ 


हि 

जी भटके सतगुर हैटके, बंधन घटके काटेला ॥ 
चेला चेतन भेछां, सुंदर मारग बूझेला॥ ५ ॥ 
जरिया शिरपर धारिया, विंषे उखरिया तन तररिया ॥ 
डारिया चंचल थिरिया; गुरु उच्चरिया सो करिया ॥ 
दरियों अमृत झरिया, घट - भरिया छूटे रेला ॥ 
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सुंदर मार्ग बृझेला। ७ ॥ 
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खुदरद(सकल काव्य।.. (२०७). 
तो बैठा छाज॑ अंतर गाजं, रणमें राज नहिं भाजं ॥ 
सो कीया का जोडचा साजं, तोडी लाजे यह पा्ज ४ 
उन सब शिरताजं तबरहिं निवार्ज, आनंद आज आकेला ॥ 
दादूका चेढा चेतन भेला, सुंदर मारग बूझेला ॥ ८ ४ 
* -॥ इति गुरुदया्टक संपूर्ण ॥ २॥ 


अथ गरुकृपाष््टक ॥ ३॥ 
दोहा । हर 
दादू सतगुरुके चरण, अधिक अरुण अरबिंदू । 
दुःखहरण तारण तरण, युक्त करण सुखकंद ॥ . 
नमस्कार सुंदर करत, निशिदित बारंबार । 
सदा रही मम शीश पर, सतगुरु चरण तुम्हार ॥ १॥ 
ब्रिभंगी 4 ग छंद | 
ती चरण तुम्हारा प्राण हमारा, तारण हारा भव पोत॑ ॥ 
जो गहे विचारा लगे न वारा, विन श्रम पारा सो होत॑ ॥ २ ४ 
संब मिंटे अँधारा होइ उजारा, निर्मेल सारा सुखराशी ॥ 
दादू गुरु आया शब्द झुनाया, ब्रह्म वताया अविंनाशी ॥ ३ ४ 
। दोहा । 
तन मन इन्द्रिय वशकरण, ऐसा सतगुरु झुरं ॥ 
शंक न आने जगत की, हरिछ्रं सदा हुछूर॥ ४॥ 
4600 ५ 
. तौ सदा इंहरं अरिदुल चूंरे, भागे दूरं 
कर बनना किक इपे 





(२०८ )  शरुकृपाए्टक | - ः 








| दादू गुरु आया है: २०२७४! ता अविनाशी ५॥ 
इंद्रहित निर्मल सदा, सुख दुख एक भा 
सतगुरु चतुर सयांन ॥ ६ ॥ 
छद्‌।.. 
तो चतुर सयान॑ भेद न आने, अविचल थान॑ जिन जान॑ ॥ 


अरु सब भ्रम भान नाहीं छान, पद्‌ निर्वाणं मन मान ॥ 
जो रहे निदान सो पहिचानं, प्ूरण ज्ञानं मम आसी ॥ 
दांदू गुरु आया शब्द सुनाया, ब्रह्म बताया अविनाशी ॥ ७॥ 


हक दोहा.। 
. समह्शी शीतल सदा, अद्भत जाकी चाल ॥ 
ऐसा सतगुरु कीजिये, परमें करे निहाक ॥ ८ ॥ 
त्रिभंगी 
तै करे निद्वालं अछ्ुत चाल, भया निरालं तजि जाल॑ ॥ 
सी पिंवे पियारू अधिक रसालं, ऐसा हाछं यह रूयालं ॥ 
पुन वृद्ध न बाल कम न कालं, भागे साल चतुराशी ॥ 
दादू गुरु आया शब्द सुनांया, अह्म बताया अविनाशी ॥ ९॥ . 
दोहा । 
.  मनसा वांचा कर्मणा, सबहीसूं निर्दोष 
५ क्षमां दया जिनके हृदय, लिये सत्य संतोष ॥ १० ॥ 
जिभंगी छंद।... 
... तो सत संतोष है निर्दोष, कितह न रोष सच पोष॑ ॥ 
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छप्पयछेद। 
सतयुर मिले सुजाने, श्रवण जिन शब्द सुनाया ॥ 
दीया हाथ, भर्म सब दूर उडाया॥ ... 
उपजा आतमज्ञान, ध्यान अभिअंतर छागा ॥ 
किया अहास नेह, जगतसूं तोरया तागा ॥ 
तो राम दत्त जब पाइया, छूटे वाद विवादते ॥ 
अंब सुंद्रदास सुखी भया, गुरु दादू परसादते ॥ ११॥ 
॥ इति अमविध्वंसाइष्टक ॥ ४ ॥ 
अथ गरुज्ञानोपदेशाए्टक ॥ ५ ॥ 
[६ दोहा । 
दादू सतग्ुरु शीश्षपर, उर्में जिनको नामें ॥ 
सुंदर आए शरण तेकि, तिन पायो निजधाम ४ १ ॥ 
। बहे जात संसारमें, सतभुरु पकडे केश 
खुंदर काढे डूबते, दे अछुत उपदेश ॥ रे 
हरिगीत छेद । 


उपदेश श्रवण सुनाय अछुंत, हृदय ज्ञान प्रकाशियों ॥ 


_ 7 ककेलान । २ चहुए। ३ जंतःकरण। ४ कृपा। 





_चिरकालको जज्ञान पूरण, सकल भ्रम तम नाक्षियों॥____ 





४ है ४ २२०2 
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जिन विन परिश्रम पार के, प्रकट इल्के बाण है। 
दादू दयाड प्रसिद्ध सतरगुरु, ताहि मोर पंणाम है॥ ९ ॥ 


दोहा 
सुंदर सतगुह यू कहै, याही निश्चय आन!॥ 
कछु सुनिये देखिये, स्व स्वप्त करिं जान ॥ १० ॥ 
.. हरिंगीत उन्दं। 

यह सबम्त तुल्य दिखाई दीयों, स्वर्ग नरक उभय कहे ४ 
ऋुख दुःख हर्ष विषाद पुनि, मानापमानहि सब गहें ॥ 

जाति कुछ अरु वरण आश्रम, कहत मिथ्या नांमहे 
दोंदू दयाढ प्रसिद्ध सतगुरु, ताहि मोर प्रणाम है॥ ११ ॥ 


। दोहा । | 

सुंदर सतगुरु यूं कहे, सत्य कछू नहिं र॑च ॥ 

मिथ्या माया विस्तरी, जो कछु सकलप्रपंच॥ १२ ४ 

हरिगीत छन्द्‌ । 

उपज्यो प्रपंध अनादिकों, यह महामाया विस्तरी ॥ 
नानात्व है करि जगत भास्यो, बुद्धि सबहिनेकी हरी ॥ 
जिन भ्रम मिटाइ, दिखाई दीनो, सवे व्यापक राम है ॥ 
दादू दयाड प्रसिद्ध सतगुरु, ताहि मोर प्रणाम है ॥१३॥ 


झुंदर सतगुरु यूं कहे, भ्रमते भासे 
: . सीपिमाहिं रूपो हशे, सपे रज्जुकी ठौर ॥ १४ ॥ 


हारगीत छन्‍्द्‌ 
रज्जञमहँ ज्यूं सपे भासै, सीपिमें रूपो यया ॥ 


3 हे ... शुगठषा जल मति देखददी सो, विश्व मिथ्या है तथा ॥ 















































